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साख्यकारिका 
भूमिका 

सांख्य-दर्शन का उद्भव :-'सांख्य-दर्शन एक प्राचीन दर्शन है। इसकी प्राचीनता को देखते हुए इसके उद्भव के 
विषय में प्राय: तीन सम्भावनायें की जा सकती | एक संभावना तो यह है कि इस दर्शन का उद्भव वैदिकेतर क्षेत्र में स्वतन्त्र 
रूप से तब हुआ, जब वैदिक क्षेत्र में बहुदेववादीय विचारधारा चल रही थी और उसके अनुसार विभिन्‍न देवों की स्तुति के 
रूप में विभिन्‍न सूक्‍तों का प्रणयन हो रहा था। दूसरी संभावना यह कि जब वैदिक क्षेत्र में बहुदेववादीय विचारधारा के बहुत 
काल तक चल चुकने के बाद जब दार्शनिक तत्त्ववाद का सूत्रपषात हुआ तो इस त त्त्ववाद से ही आगे जहा औपनिषद दर्शन 
या वेदान्त-दर्शन का उद्भव हुआ, वहाँ सांख्य-दर्शन का भी उद्भव हुआ | तीसरी संभावना यह कि उपनिषदों के अस्तित्व में 
आने के बाद उनसे सांख्य-दर्शन का उद्भव हुआ है | 

वेदों का दार्शनिक तत्त्ववाद सांख्य और वेदान्त, दोनों ही दर्शनों के उद्भव के लिये सामग्री समान रूप से प्रस्तुत करता 
है और फलतः तीसरी सम्भावना इस रूप में मान्य प्रतीत नहीं होती कि उपनिषदों के अस्तित्व में आने के बाद उनसे सांख्य-दर्शन 
का उद्भव हुआ है। भले ही यह हो सकता है कि कुछ प्राचीन उपनिषदों के अस्तित्व में आने के बाद सांख्य-दर्शन का उद्भव 
हुआ हो और भले ही यह हो सकता है कि किसी भी उपनिषद्‌ के अस्तित्व में आने के पूर्व ही सांख्य-दर्शन का उद्भव 
हो चुका हो, किन्तु सांख्य-दर्शन का उद्भव स्वतन्त्र रूप से वैदिक त त्त्वाद से हुआ, उपनिषदों से नहीं, क्योंकि जब उपनिषदों 
से पूर्ववर्ती वैदिक तत्त्ववाद में ही सांख्य-दर्शन के उद्भव के बीज उपस्थित हैं तो यह मानने में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता 
कि उपनिषदों से सांख्यदर्शन का उद्भव हुआ है। 

सांख्यकारिका :- सांख्यकारिका सांख्य-दर्शन का बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रकरण ग्रन्थ है | इसके रचयिता श्री ईश्वरकृष्ण 
हैं। ये सांख्य के प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं| इनकी इस रचना ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। आज सांख्यदर्शन के जो ग्रन्थ 
प्राप्त होते हैं, उनमें व्याख्या-ग्रन्थ ही अधिक हैं। मूल ग्रन्थ तो केवल तीन ही प्राप्त होते हैं-सांख्यकारिका, तत्त्वसमास एवं 
सांख्यप्रवचनसूत्र | आज प्राप्त होने वाले सांख्य-दर्शन के अन्य ग्रन्थ इन तीन मूल ग्रन्थों की ही टीका या व्याख्या के रूप में 
हैं। इन व्याख्या-ग्रन्थों में से अधिकांश 'सांख्यकारिका' की ही व्याख्याओं और इन व्याख्याओं की भी अनुव्याख्याओं के रूप 
में हैं। इस प्रकार ईश्वरकृष्ण की 'सांख्यकारिका' सांख्यदर्शन का प्रमुख प्रतिनिधि ग्रन्थ है। यत: शड्कर आदि आचार्यों ने ही 
नहीं, अपितु ईसा की चौदहवीं शताब्दी तक के आचार्यों ने 'तत्त्वसमास' या 'सांख्यप्रवचनसूत्र' को अपने ग्रन्थों में उद्धत न कर 
'सांख्यकारिका' को ही उद्धत किया है, साथ ही पन्द्रहवीं शताब्दी में होने वाले अनिरुद्ध से पूर्व किसी ने इन सूत्र-ग्रन्थों की 
व्याख्या भी नहीं की, जबकि विभिन्‍न दिद्दानों के द्वारा बहुत पहले से ही 'सांख्यकारिका' की व्याख्याएँ प्रस्तुत की जा रही हैं, 
अतः: स्पष्ट है कि सांख्यदर्शन के आज उपलब्ध होने वाले उक्त तीन मूल ग्रन्थों-सांख्यकारिका, तत्त्वसमास एवं सांख्य-प्रवचनसूत्र-में 
से 'सांख्यकारिका' प्राचीनतम है। यतः शंकर आदि आबचार्यों के द्वारा इसे उद्धत किया जाता रहा है, अतः यह भी स्पष्ट है 
कि यह सांख्यदर्शन की एक प्रामाणिक कृति मानी जाती रही है| सांख्यकारिकाकार ईश्वरकृष्ण ने यह घोषणा भी की है कि 
सांख्य के प्रथम आचार्य परमर्षि कपिल ने जो ज्ञान अपने शिष्य आसुरि को दिया, उसे आसुरी ने अपने शिष्य पचशिख को 
दिया, पचशिख ने उसे विस्तत किया और फिर उसके बाद शिष्य-परम्परा से प्राप्त-उसी विस्तत ज्ञान को संक्षिप्त रूप से 
उन्होंने सांख्यकारिका की सत्तर कारिकाओं में प्रस्तुत कर दिया है | इस घोषणा से सांख्यकारिका की रूप में प्रामाणिकता स्पष्ट 
होती है कि इसमें सांख्य के परम्परागत ज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। कहना न होगा कि इस ज्ञान और प्रामाणिकता के अनुरूप 
ही इस ग्रन्थ को दार्शनिक क्षेत्र में परम सम्मान प्राप्त हुआ है। 

सांख्यकारिका की प्रमुख टीकाएँ :- सांख्यकारिका को इसकी रचना के बाद से ही लोकप्रियता एवं प्रामाणिकता प्राप्त 
हुई कि प्रायः तभी से इसकी व्याख्याओं या टीकाओं की परम्परा चल पड़ी | इसकी सर्वप्राचीन वत्ति माठर वत्ति है। इस वत्ति 
के रचयिता आचार्य माठर सम्राट्‌ कनिष्क के काल में वर्तमान माने जाते हैं| इस प्रकार यह वत्ति प्र थम शताब्दी ईसवी की रचना 
मानी जाती है। कालक्रम से माठरवत्ति के बाद सांख्यकारिका की दूसरी प्रमुख व्याख्या गौडपादभाष्य मानी जाती है। विद्वानों 
का बहुमत इसके रचयिता गौडपाद को माण्डूक्यकारिका के रचयिता एवं अद्दैत वेदान्त के आचार्य गौडपाद ने भिन्‍न मानने के 
पक्ष में हैं | सांख्यकारिका के व्याख्याकार गौडपाद का समय प्रायः ईसा की षष्ठ शताब्दी माना जाता है, कुछ विद्वान्‌ ईसा की 
सप्तम शताब्दी मानते हैं| माठरवत्ति। और गौडपाद-मभाष्य में बहुत से अंशों में साम्य के दर्शन होते हैं | गौडपादभाष्य संक्षिप्त होते 
हुए भी गम्भीर है| 












































































































































सांख्यकारिका प्‌ 





सांख्यकारिका की 'युक्तिदीपिका' टीका भी प्राचीन टीकाओं में से एक है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। इसमें 
प्राचीन सांख्याचार्यों के विभिन्‍न सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है | फलतः इस टीका से सांख्य-सिद्धान्तों की पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त होती है| यतः इसमें वसुबन्धु एवं दिडनाग आदि बौद्ध आचार्यों के मतों का उल्लेख है और साथ ही मीमांसकों में शबरस्वामी 
का निर्देश होते हुए कुमारिल या प्रभाकर का निर्देश नहीं है, अतः प्रतीत होता है कि यह उक्त बौद्ध आचार्यों से बाद की और 
कुमारिल से पूर्व की रचना है | कुमारिल का समय ईसा की सप्तम शताब्दी का अन्त और अष्टम शताब्दी का पूर्वार्थ माना जाता 
है, अतः बहुत सम्भव है कि युक्ति-दीपिका ईसा की सप्तम शताब्दी के पूर्वार्थ की रचना दी। 

शंकराचार्य द्वारा विरचित “जयमंगला' टीका भी सांख्यकारिका की प्रसिद्ध टीका है। विद्वानों का मत है कि यह टीका 
वाचस्पति मिश्र से पूर्व की रचना है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' में कुछ स्थलों पर इसके प्रतिपाद्यों का 
निर्देश या अनुसरण किया गया है | 




















आचार्य वाचस्पति मिश्र की 'सांख्यतत्त्वकौमुदी' टीका सांख्यकारिका की सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका है। इसने दार्शनिक 
जगत्‌ में पर्याप्त ख्याति एवं लोकप्रियता प्राप्त की है| इस टीमा में सांख्यकारिका के प्रतिपाद्य विषय को पूर्णतः: उद्घाटित करने 
का प्रयत्न किया गया है। 








प्रमुख विवेचनीय विषय 
१. दुःखत्रय तथा उनका अपघात 
२. प्रमाण-विवेचन 
३3. सत्कार्यवाद 
४. गुण विवेचन 
प्‌ प्रकति स्वरूप तथा उसके अस्तित्व की सिद्धि 
६. पुरूष स्वरूप, पुरूष के अस्तित्व की सिद्धि तथा पुरूष बहुत्व 
७. सष्टि प्रक्रिया 
८. लिड्‌्.ग शरीर की अवधारणा 
६. प्रत्यय सर्ग की अवधारणा 


१. दुःखत्रयापघात तथा उनका अपघात 
'दर्शन' का उदय परम सुख की प्राप्ति की स्वाभाविक इच्छा के कारण हुआ है। ईश्वर कष्ण ने 'सांख्यकारिका' ग्रन्थ 
की आदिम कारिका में इसी प्रयोजन को दर्शा कर सांख्य शास्त्र की उपयोगिता को बताया है :- 





दुःखत्रयाभिघाताद्‌ जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। 





दष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोभावात्‌ | | 





'दुःख' जीवन का एक अभिन्‍न अंग है। पर, इससे मुक्ति सम्भव है। इसीलिए भगवान्‌ बुद्ध ने भी चार आर्य सत्यों में 
'दुःख' की ही समीक्षा करते हुए दुःख का उदय भी माना था और उसका निरोध भी स्वीकार किया था। इसलिए सर्वप्रथम यह 
बात स्वीकारनी होगी कि दुःख है अन्यथा सांख्य का किसी भी शास्त्र में मनुष्य की प्रवत्ति नहीं हो सकती | 





शास्त्र विषयक जिज्ञासा की आवश्यकता : 

'सांख्य शास्त्र' में प्रवति तब तक नहीं होगी, जब तक उसका कोई साक्षात्‌ प्रयोजन न दे | 'सांख्य' यह मान कर चला 
है कि 'दुःख' की सत्ता होती है। अतः यदि दुःख की सत्ता मान ली जाए, तो भी प्रवत्ति न होने के कारण हो सकते हैं। सांख्य 
में प्रवत्ति ने होने के पाँच कारण वाचस्पति मिश्र ने गिनाए है :- 

१. प्रथम कारण :- यदि संसार में दुःख नाम की कोई वस्तु ही न हो तो शास्त्र विषय उसे छोड़ना न चाहे, तो उसकी 
भी शास्त्र में जिज्ञासा नहीं होगी। 

२. द्वितीय कारण :- दुःख के विद्यमान रहने पर भी कोई उसे छोड़ना न चाहे, तो उसकी भी शास्त्र ज्ञान में जिज्ञासा 
नही होगी। 
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३. ततीय कारण :- दुःख को त्यागने की इच्छा तो हो, पर प्रयत्न से भी दुःख की निवति न होती हो अथवा दुःख लय 
का उपाय ज्ञात न हो। तब भी शास्त्र जिज्ञासा नहीं होगी। 

४. चतुर्थ कारण :- दुःख की निवति होना मान लेने पर भी, यदि उसके दूर करने का उपाय सांख्य शास्त्रीय तत्वज्ञान 
न हो, तब भी इस सांख्यज्ञान की जिज्ञासा कोई नहीं करेगा। 











५. पचम कारण :- यह ज्ञात है कि सांख्यज्ञान से दुःख निवत्ति सम्भव है, पर अन्य कोई सरल उपाय विद्यमान हो, तब 
भी सांख्यविषयक जिज्ञासा नहीं होगी। 
प्रथम कारण का निरसन : 











जो प्रथम कारण रखा गया था कि दुःख है ही नहीं - यह कारण ही अनुचित हैं, क्योंकि दुःख तो सभी के द्वारा अनुभव 
सिद्ध है। यह उल्लेखनीय है कि त्रिविध दुःख सभी के द्वारा अनुभव किया जाता है। यह तीन दुःख हैं- 

(१) आध्यात्मिक (२) आधिभौतिक और (३) आधिदैविक | 

(क) शरीर :- वात, पित्त, कफ की विषमता से होने वाला ज्वर आदि या भूख, प्यास आदि शरीर दुःख है। वात, पित्त, 
कफ के सही अनुपात में रहना ही स्वस्थता है, यह अनुपात गड़बड़ होने से अनेक प्रकार के शारीरिक उपद्रव उत्पन्न हो जाते 
हैं, इससे यह शरीर दु:ख है। 

(ख) मानस:- काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, विषाद और विषय-विशेष के अदर्शन से मन में पैदा न होने वाला 
दुःख मानस हैं | 

इन्हें आध्यात्मिक दुःख इसलिए कहते हैं कि इन दुःखों को शरीर या अन्तःकरण में प्रभाव दिखाने वाले अन्य, जल, 
औषध आदि उपायों से निवत्त किया जाता है। 

()  आधिभौतिक दुःख - भूत प्राणियों से होने वाला दुःख अधिभौतिक कहलाता है। चोर, राजा आदि मनुष्य, 
गौ-अश्व आदि पशु, गधादि पक्षी, सर्प, बिच्छू, आदि सरीसप, विविध कंटीले या विष वक्षादि से उत्पन्न होने वाला दुःख 
अधिभौतिक है | सर्प काट लेवे, राजा दण्ड देवे या कंटीले पेड़ पौधों में फेस जाने पर यह आधिभौतिक दुःख कभी न कभी सभी 
हो होता है। 

() अधिदैविक दुःख - यज्ञ, राक्षस, विनायकावेश तथा ग्रहों के आवेश से होने वाला दुःख आधिदैविक है 
अतिवष्टि-अनावष्टि भूकम्प, भयंकर तुफान, ज्वारभाटा आदि प्राणी के जीवन में यदा कदा दुःख पहुंचाते रहते हैं, यही अधिवैदिक 
दुःख है | 

आधिभौतिक और आधिदैविक दु:ख बाह्योपायसाध्य हैं। ये तीन दुःख सभी द्वारा अनुभूत होते हैं| अतः दुःख की सत्ता 
है - सिद्धांत खण्डित नहीं होता। 
द्वितीय कारण का निरसन : 

शास्त्र जिज्ञासा न होने में दूसरा कारण भी ठीक नहीं है कि कोई उस दुःख को छोड़ना न चाहे | ईश्वर कष्ण ने 
“दुःखत्रयाभिघातात्‌' में अभिघात' शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि में रहने वाले रजोगुण के दुःख रूप कार्य का अनुभव सभी करते 
है, इतना ही नहीं, वह दुःख त्रय बार-बार प्राणी को अभिघात करता है, बाधित करता है और इसलिए उसके नाशक हेतु में 
जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है - जिज्ञासा तदपघातके हेतौ | प्रतिकूलवेदनीय ही दुःख है | यह प्रतिकूलवेदनीयता ही दुःख 
को छोड़ने में हेतु है अर्थात्‌ जब-जब प्रतिकुल वेदनीयता होती है, उसे छोड़ने की जिज्ञासा भी साथ साथ पैदा हो जाती है। 
अर्थात्‌ दुःख सम्बन्ध अभीष्ट न होना ही दुःख के त्यागने की इच्छा में कारण हैं। 



















































































ततीय कारण का निरसन: 





दुःख नित्य है अतः उसका अत्यन्त विनाश सम्भव नहीं - यह ठीक है, पुनरपि उसका अभिभव तो सम्भव है ही। 
विवेकज्ञान में अनागत दुःख की उत्पत्ति को विराम दिया जा सकता है| यह विराम दिया जा सकता है, तो दुःखत्रय के अपघातक 
हेतु की जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी | इसमें “आप्त प्रमाण” भी है कि 'दुःखलय' सांख्य ज्ञान से सम्भव है | 








चतुर्थ कारण का निरसन : 








व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌” इस दूसरी कारिका में स्पष्ट कहा गया है कि सांख्यशास्त्रीय तत्त्वज्ञान से ही दुःखलय सम्भव 


सांख्यकारिका ८७ 





है। प्रधान, प्रकति और पुरूष का ज्ञान ही दुःखलय का प्रशस्त मार्ग है। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि दुः:खों से मुक्ति सांख्य 
शास्त्रीय ज्ञान से सम्भव नहीं | 
पचम कारण का निरसनः 





इस प्रकार यह तो मान्य हुआ कि 'साख्य' दुःखनिवति करा सकता है, पर यदि अन्य सरल उपाय विद्यमान हों तब 
भी सांख्य विषयक जिज्ञासा नहीं हो सकती | ईश्वर कष्ण ने लौकिक और वैदिक दो प्रकार के उपायों का उल्लेख करते हुए 
उनकी अपार्थता दिखाई है - 

(क) लौकिक उपाय और दुःखनिवत्ति - जगत्‌ में दुःख उच्छेदक लौकिक उपाय विद्यमान हैं, फिर शास्त्र का क्‍यों 
अभ्यास किया जाए। लौकिक उपायों से दुःखनिवत्ति इस प्रकार सम्भव हैं - 

(१) आध्यात्मिक दुःख - शरीर दुःख ज्वर, पीड़ा आदि का उपाय वैद्यों के पास हैं, यह उपाय बड़ा सरल है। इसी 
प्रकार मानसिक दु:ख के प्रतिकार के लिए मनोज्ञ स्त्री की प्राप्ति, आसवपान, स्वादुभोजन, सुगन्धित द्रव्य का लेप, सुन्दर वस्त्र, 
रत्न, मणि आदि अलंकार की प्राप्ति ही उपाय है | इससे मानसिक दुःख शान्त हो जाते हैं और शारीरिक दु:ःखों का उपाय वैद्य 
के पास विद्यमान है। 

(२) आधिभौतिक दु:ख - सर्प, बिच्छु आदि से होने वाला दुःख भी लोक में है | नीतिशास्त्रियों की नीतियों का अभ्यास, 
सुरक्षित स्थान में वास, मणि-मन्त्र-यन्त्र आदि को पास रखना - कितने ही ऐसे उपाय हैं, जिनसे आधिभौतिक दुःख से बचा 
जा सकता है। 

(३3) आधिदैविक दुःख - मणियों का धारण, मन्त्रों का पाठ औषधियों के उपयोग से यक्ष-राक्षस-पिशाच आदि से होने 
वाले दुःख टाले जा सकते है। देवों को प्रसन्‍न करके सभी आधिदैविक दुःख दूर किए जा सकते हैं | 

इस प्रकार ये सरल उपाय लोक में विद्यमान हैं, तो क्‍यों सांख्य शास्त्र पढ़ा जाए, क्‍यों जिज्ञासा की जाए - (दष्टे 
सापार्था' जब अक में ही मधु मिलता हो तो पर्वत क्‍यों जाया जाए - 

अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्वत॑ व्रजेत्‌ | 
इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्धान्‌ यत्नमाचरेत्‌ |। 

लौकिक उपायों के दोष - यह ठीक है कि सरल लौकिक उपायों से दुःखनिवति हो सकती है, पर यह दु:ख निवत्ति 
किस प्रकार की होगी, यह विचारणीय है। ईश्वर कष्ण ने इसमें दो दोषों की ओर संकेत किया हैं - '“नैकान्तात्यन्ततो भावात्‌ | 

(१) इन लौकिक उपायों से पहला दोष यह है कि इसमें एकान्तता का अभाव है | अर्थात्‌ वैद्य आदि की औषधियों 
से ज्वर दूर हो सकता है, पर देखा जाता है कि इसमें एकान्तता अर्थात्‌ दुःखनिवति का अवश्यम्भाव नहीं है। यह जरूरी नहीं 
कि औषधि से ज्वर, अतिसार आदि ठीक हो जी जाएं, देवों को प्रसन्‍न किया जा सके, या सुरक्षित समझे जाने वाले स्थान पर 
सर्प, व्याप्र आदि बाधा पहुंचाएं ही नहीं । 

जब यह अवश्यम्भाव है ही नहीं, कि इन लौकिक उपायों से दुःखनिवति हो ही जाएगी, तो लौकिक उपायों की 
उपयोगिता सन्दिग्ध हो ही जाती है। 

(२) लौकिक उपायों में दूसरा दोष यह है कि भले ही दुःखनिवति हो जाए, पर उनका पुनः उद्भव नहीं होगा-यह 
निश्चित नहीं । अर्थात्‌ इन उपायों में अत्यन्तता का अभाव रहता है। अभिप्राय यह है कि लौकिक उपायों से वैद्य ही औषधि 
आदि से एक बार ज्वर ठीक हो गया, कुछ समय पश्चात्‌ पुनः ज्वर हो गया तो *दुःख' यूँ का यूँ रहा, दुःखनिवति कहाँ हुई | 

इसलिए ये दीखने वाले सरल उपाय ठीक नहीं | 

(ख) आनुश्रविक उपाय और दुःखनिवति - वैदिक उपाय भी लौकिक उपायों की भाँति दोषग्रस्त हैं | अत: सांख्यप्रतिपादित 
उपायों में जिज्ञासा रखनी समीचीन है- 







































































दष्टवदानुश्रविक: स ह्याविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: | 





तद्विपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ || 
यह कहा जा सकता है कि लौकिक उपायों में दो दोष होने से वह त्याज्य हैं, पर वैदिक उपाय तो हैं, उन्हें ही अपनाया 
जाए, सांख्य शास्त्र में प्रवत्ति का कारण कुछ नहीं | वस्तुत: ईश्वरकष्ण के अनुसार ये वैदिक उपाय भी तीन दोषों से ग्रस्त 








८८ भारतीय दर्शन 








१. वैदिक उपाय अविशुद्धिग्रस्त हैं| क्योंकि जिस प्रकार सोमयाग में होम से लेकर पूजन तक पुण्य कर्म किए जाते हैं, 
उसी प्रकार पशुवध, बीजवध द्वारा उनकी अंकुर जनन शक्ति का विनाश आदि पाप कर्म भी होते हैं, इसलिए योग में अविशुद्धता 
है। इन याग आदि से दुःखनिवति सम्भव नहीं, पुनः अविशुद्धता के कारण दुःख भोगना पड़ेगा। 














२. वैदिक उपायों से मिलने वाला फल वा सुख धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है | अर्थात्‌ स्वर्ग का क्षयित्व सिद्ध है। कल्पना 
कीजिए कि किसी याग-विशेष से यदि सावधि स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो उस अवधि के बीत जाने पर पुन: दुःख का साक्षात्‌ होगा। 
अतः ये उपाय भी अत्यन्त नहीं है - क्षयित्वं च स्वर्गादेः सत्त्वे सति कार्यत्वादनुमितम्‌ | 








३. वैदिक उपायों में तीसरा दोष 'अतिशयस्व' है| ज्योतिष्टोम आदि स्वर्गमात्र के साधन हैं, वाजपेय आदि स्वाधिपत्य 
प्राप्ति के साधन हैं। और दूसरो की अधिक सम्पत्तियाँ न्‍्यून सम्पत्ति वाले पुरूष को दु:ख पहुँचाती हैं। 








इस प्रकार वैदिक उपाय होने से भी 'सांख्य' में जिज्ञासा होना सम्मत हैं | क्योंकि 'सांख्य' का मार्ग इन दोषों से ग्रस्त 
नहीं है। 

सांख्य के अनुसार प्रधान और पुरूष के स्वरूप का ज्ञान ही दुःखनिवति है। इन तत्त्वों को समझने में न तो कहीं अशुद्धि 
है और न कहीं क्षय वा अतिशय | तथा यह दुःखनिवति अवश्य होती है और सदा के लिए होती है, इसलिए इसमें एकान्तता 
और अत्यन्तता का अभाव रूप दोष भी नहीं रहता। इसीलिए ईश्वरकष्ण का यह वचन भी संगत होता हैं - 




















तद्धिपरीत: श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ | | 
२. प्रमाण विवेचन 





प्रमाण - प्रमा का करण (साधन) प्रमाण कहलाता है। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं | इसलिए जिसके द्वारा यथार्थ 
एवं प्रमेय जाना जाता है, वही प्रमाण है| सांख्य कारिका में कहा गया है - 





दष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ | 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि | 
सांख्य दर्शन तीन प्रमाण मानता है - प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण | अन्य प्रमाण इन्हीं तीन प्रमाणों 
में अन्तर्भूत हो जाते हैं। 
जैमिनि इन प्रमाणों के अतिरिक्त छः: प्रमाण मानते हैं - 
१. अर्थापति २. सम्भव ३. अभाव ४. प्रतिभा ५. ऐतिह्य एवं उपमान | 
१. अर्थापति 








जैसे देवदत्त दिन में नहीं खाता फिर भी स्थूल है, इससे कल्पना की जाती है कि वह रात्रि में खाता होगा - इस प्रकार 
का ज्ञान अर्थापत्ति से होता है। २. एक प्रस्थ में चार कुडव होते हैं (प्राचीनकाल की नापतौल की पद्धति) अतः 'प्रस्थ” कहते ही 
जो चार कुडवों का सम्भावनात्मक ज्ञान होता है वह 'सम्भव' प्रमाण से होता है। ३. मीमांसको के मत में अभाव के चार भेद 
हैं - प्रागभाव (पहले का अभाव) इतरेतराभाव (परस्पराभाव) अत्यन्ताभाव (सदा के लिए अभाव) तथा प्रध्वंशाभाव (नष्ट होने के 
बाद का अभाव)। ४. प्रतिभा जानने वालों का ज्ञान है - जैसे विन्ध्य पर्वत से दक्षिण और सहय पर्वत से उत्तर की ओर जो 
भूभाग, समुद्र-पर्यन्त फैला है, वह अत्यन्त मनोरम है, इस प्रकार का ज्ञान प्रतिभा प्रमाण से होता है ५. किंवदन्तियों के आधार 
को ऐतिहय प्रमाण कहते हैं ६. गौ के समान गवय होता है, इस प्रकार का ज्ञान जिस प्रमाण के द्वारा होता है, उसे उपमान 
प्रमाण कहते हैं। 


























उपर्युक्त ये छः: प्रमाण तीन प्रमाणों से भिन्‍न नहीं है क्योंकि इन सभी प्रमाणों का अन्तर्भाव सांख्य सम्मत तीन प्रमाणों 
में हो जाता है। आचार्य गोडपाद अर्थापत्ति को अनुमान से पथक्‌ नहीं मानते तथा सम्भव, अभाव, ऐतिहय एवं उपमान प्रमाणों 
को शब्द प्रमाण के अन्तर्गत मानते हैं। इसलिए सिद्ध होता है कि प्रमाण तीन ही हैं। 


इन तीनों प्रमाणों के लक्षण इस प्रकार हैं- 











प्रतिविषयाध्यवसायो दष्टं त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 





तल्लिड्‌.गलिडि.गपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्त वचन तु। 
4. प्रत्यक्षप्रमाण - “प्रतिविषयाध्यवसायो दष्टम्‌।” 


सांख्यकारिका ८ 
प्रतिविषय शब्द का अर्थ है - इन्द्रियों का विषय के प्रति सम्बन्ध अध्यवसाय शब्द का अर्थ है बुद्धि का व्यापार अर्थात्‌ 
निश्चयात्मक ज्ञान | 
इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप यह हुआ - 





विषय से सम्बद्ध इन्द्रिय के आश्रित अध्यवसाय, बुद्धि का व्यापार, निश्चयात्मक ज्ञान ही प्रत्यक्ष" है। जैसे हम चक्षुओं 
से घट या पट देखते हैं| कानों से कोई वार्ता सुनते हैं | नासिका से सूंघते है | इसलिए सम्बद्ध इन्द्रिय से वस्तु का निश्चयात्मक 
ज्ञान होता है तथा निश्चयात्मक ज्ञान में सन्देह नहीं होता । 











२. अनुमान प्रमाण - “तल्लिड,गलिडि.गपूर्वकमनुमानमाख्यातं त्रिविधम्‌।” 








जो विषय प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता उस विषय का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है अतः अनुमान प्रमाण की 
सत्ता माननी चाहिए | यह प्रमाण लिड.ग लिडि.गपूर्वक होता है | लिड.गलिडि.ग का ज्ञान जिससे पहले होता है वह लिड-गपूर्वक 
होता है | लिड्‌.ग का अभिप्राय है साधन अथवा हेतु | लिडि.ग का अर्थ है साध्य | साधन को देखकर साधन का ज्ञान होता है। 
यदि किसी पर्वत पर धूम दिखाई देता है तो धूम को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है। इस उदाहरण में धूम हेतु (लिड.ग) है 
तथा अग्नि साध्य (लिड.ग) है। साधन को देखकर साध्य की सिद्धि करना अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण तीन प्रकार 
का कहा गया है - 























१. पूर्ववत्‌ २. सामान्यतोदष्ट तथा ३. शेषवत्‌ | 





१. पूर्ववत्‌ - जो वस्तु पहले देखी गई है वहाँ पूर्ववत्‌ अनुमान होता है। यहाँ कारण को देखकर कार्य का अनुमान किया 
जाता है| जैसे पहले देखा गया है कि मेघ के गरजने के पश्चात्‌ वर्षा होती है। इसलिए हम अनुमान करते हैं, जब-जब मेघ 
गरजता है तब-तब वर्षा होती है। 











२. सामान्यतोदष्ट - जो सामान्य रूप से देखा गया है वह सामान्यतोदष्ट अनुमान होता है| जैसे एक स्थान पर पके 
आमों को देखकर अनुमान किया जाता है कि आमों के पकने का समय आ गया | सामान्यतोदष्ट अनुमान वहाँ होता है जहाँ 
वस्तुओं का ज्ञान अतीन्द्रिय हो | 

















३. शेषवत्‌ - जो शेष बचता है वह शेषवत्‌ अनुमान है। यहाँ कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। 
जैसे सागर के थोड़े से जल को पीकर यह अनुमान किया जाता है कि सम्पूर्ण सागर का जल क्षार है। 





३. शब्द प्रमाण - आप्तश्रुति: आप्तवचनम्‌ - 





आप्त वचन, आमगम, प्रमाण या शब्द प्रमाण आप्त श्रुति को कहते हैं। 'आप्त” शब्द का अर्थ है - युक्त और श्रुति का 
अर्थ है - वाक्य से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान | अतः निर्दोष, यथार्थवकक्‍ता से उत्पन्न वाक्यार्थ ज्ञान ही शब्द प्रमाण है | संशय, विपर्यय 
आदि दोषों से रहित होने के कारण अपौरूषेय वेदोक्त वचन शब्द प्रमाण है। श्रुति मूलक स्मति, इतिहास आदि के वचन तथा 
कपिल आदि यथार्थ द्रष्टा महर्षियों के ववन भी शब्द प्रमाण हैं| इस प्रमाण को स्वतः प्रामाण्य माना गया है, क्योंकि अपने प्रामाण्य 
के लिए यह किसी की अपेक्षा नहीं रखता | 








३. सत्कार्यवाद 











सत्कार्यवाद 'सांख्यदर्शन' का महत्त्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय है। सांख्यशास्त्र में अव्यक्त को व्यक्त का कारण माना गया 
है इस अव्यक्त की सिद्धि करने के लिए सर्वप्रथम सत्कार्यवाद की प्रतिज्ञा की गई। साख्यदर्शन में कारण कार्य में भिन्‍नता 
स्वीकार नहीं जाती | सांख्य में मूलरूप से दो तत्त्व है - अचेतन प्रकति तथा चेतन पुरूष | इसी मूल प्रकति रूपी कारण से 
व्यक्त रूपी कार्य उत्पन्न होता है| प्रलयकाल में यह कार्य पुनः अपने कारण में लीन हो जाता है| इस प्रकार यह कार्य (व्यक्त) 
अव्यक्त रूपी कारण में पहले से ही विद्यमान है जो प्रकट होता है और लीन होता है। 

किन्तु अन्य दार्शनिक ऐसा नहीं मानते - 

नैयायिक वैशेषिक कहते हैं - सत्‌ से असत्‌ की उत्पत्ति होती है। बौद्ध कहते हैं असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न होता है । 

प्रतिपक्षियों के मत के परिहार के लिए तथा सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए पांच हेतु देते हैं - 

“असद्करणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ 



































शकतस्य शकक्‍यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ [ 


६० भारतीय दर्शन 








१. असदकरणात्‌ - यदि कारण व्यापार से पूर्व कार्य असत्‌ है तो उसे कोई सत्‌ नहीं बना सकता अर्थात्‌ असत्‌ की कमी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | नीलवर्ण को सहस्रों शिल्पी भी पीला नहीं कर सकते यदि उसमें पीतत्व का अभाव है तो | वहाँ तिलों 
में पहले से तेल विद्यमान है, उसे निकाला जा सकता है | कूटने पर धान से चावल निकाला जा सकता है | पर एक भी उदाहरण 
ऐसा नहीं मिलेगा कि असत्‌ वस्तु को उत्पन्न किया गया हो | इसे सत्कार्यवाद की पुष्टि होती है। 

कं उपादानग्रहणात्‌ - कार्य की उत्पत्ति अर्थात्‌ प्रादुर्भाव के लिए उसका उपादान कारण खोजा जाता है। तेल के लिए 
तिल रूप उपादान कारण की ग्रहण किया जाता है, बालू आदि नहीं | क्योंकि तिल रूप उपादान में तैल रूप कार्य पूर्व ही सत्‌ 
है| उपादानग्रहण का अर्थ है - कार्य के साथ कारण का सम्बन्ध होना। जैसे मिट्टी उपादान है और 'घट' उसका कार्य है। 
इस मिट्टी कारण का घट कार्य के साथ सम्बन्ध है, नहीं तो मिट्टी से घट के समान पट की उत्पत्ति क्‍यों नहीं होती। अतः 
कार्य सत्‌ है। असत्‌ कार्य की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं | 























३. सर्वसम्भवाभावात्‌ - 'उपादानग्रहणात्‌' में कहा गया है कि कार्य से कारण सम्बद्ध होकर ही कार्य का अभिव्यजक 

होता है, पर क्‍यों नहीं कारण से असम्बद्ध कार्य की भी उत्पत्ति मान ली जाये - इसमें हानि क्‍या है? वस्तुतः तिल को तेल से 
असम्बद्ध मान लिया जाये, तो जैसे वह तेल से असम्बद्ध है उसी प्रकार दुग्ध से भी है, फिर तो तेल की उत्पत्ति तेल, दुग्ध, पट, 
घट आदि सभी से मानी जानी चाहिए, पर कारण से सम्बद्ध कार्य मानने पर तिलों से तेल, तन्तु से पट की ही उत्पत्ति होगी। 
इसी भाव को कहा गया है कि सभी की उत्पत्ति सभी कारणों से नहीं होती, बल्कि निश्चित कार्य की निश्चित कारण से ही 
उत्पत्ति होती है। इससे यही सिद्धान्त पुष्ट होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी अपने कारण में सत्‌ रहता है। 

४. शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ - समर्थ कारण से ही शक्य कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण जिस कार्य को करने में समर्थ 
है, वही कार्य उत्पन्न हो सकता है, अन्य नहीं, यथा तिलों की समर्थता 'तेल' उत्पन्न करने में है 'पर' उत्पन्न करने में नहीं। 
इसलिए तिलों से तेल ही उत्पन्न होता है। सिकता में तेल उत्पादन का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए सिकता (बालू) कणों से तेल 
उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार समर्थ कारण से ही कार्योत्पत्ति होती है। सिद्ध होता है कि कार्य अपने कारण मे सत्‌ है। 

प्‌. कारणभावात्‌ - प्रत्येक कार्य का कारण होता ही है| कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति कभी सम्भव नहीं। और यह 
कार्य सदैव अपने कारण के स्वरूप का होता है, भिन्‍न नहीं अर्थात्‌ जिस प्रकार का कारण होता है उसी प्रकार का कार्य भी 
देखने में आता है। जैसे जौ के बीज से जौ की उत्पत्ति तथा धान्य के बीज से धान्य की उत्पत्ति देखी जाती है। इससे सिद्ध 
है कि जौ बीज में जौ-बालियां सूक्ष्म (अनभिव्यक्त) रूप में निहित रहती है | अन्यथा जौ-बीज से धतूरे का वक्ष बढ़ता दिखलाई 
पड़ता | कार्यकारण की यह समानरूपता सत्कार्यवाद को पुष्ट करती है। 















































इस प्रकार पांच प्रबल कारणों से सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। इस विषय में भगवान्‌ श्री कष्ण ने भी गीता में कहा 
है - 





नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 





अर्थात्‌ असत्‌ की कभी उपलब्धि नहीं होती तथा सत्‌ का कभी अभाव नहीं होता। 
४. गुण विवेचन 





गुण - गुणों का विवेचन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण है| दूसरे के लिए होने के कारण ये गुण कहे जाते हैं | गुणों की विषमता 
से सष्टि प्रक्रिया होती है। सत्त्, रजस और तमस्‌, ये तीन गुण है। विस्तार रूप में गुणों के विषय में कह सकते हैं - 
प्रीत्यप्रीतिविषादत्मका: प्रकाशप्रवत्तिनियमार्था:। 











अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवत्तयश्च गुणा:। 





सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चल॑ च रज: | 
गुरूवरणकमेव तमः प्रदीवच्चार्थतो वत्ति:। 
तीनों दुःख क्रमश: सुख दुःख तथा मोह स्वभाव वाले है। 





गुणों का प्रयोजन - “प्रकाशप्रवतिनियमार्था: |” सत्त्व गुण का प्रयोजन विषयों को प्रकाशित करना है। कार्य को 
प्रकाशित करने में बुद्धि वत्ति रूप प्रकाश 'सत्त्व" का प्रयोजन है। रजोगुण का प्रयोजन प्रवत्ति है। रजोगुण हमें प्रेरित करता 
है तथा तमोगुण का प्रयोजन प्रकाश और प्रवत्ति का नियमन करता है। इस प्रकार तीनों गुणों का प्रयोजन क्रमशः प्रकाशन 
सचालन तथा नियन्त्रण करना है। 











सांख्यकारिका ६१ 





गुणों का व्यापार - ये तीनों गुण परस्पर समन्वित रूप में क्रिया व्यापार सम्पादित करते हैं - 





१. अन्योन्याभिभववत्ति - ये तीनों गुण परस्पर समन्वित रूप में क्रिया करने वाले हैं| सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ को अभिभूत 
करके अपनी शान्तवत्ति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार रजोगुण सत्त्व एवं तमस्‌ को अभिभूत करके घोर, दुःखात्मक वत्ति को 
प्राप्त करता है तथा तमोगुण सत्त्व एवं रजस्‌ को अभिभूत करके मोहवत्ति को प्राप्त करता है। इसे इस उदाहरण द्वारा समझा 
जा सकता है, वक्ष में बढ़ना रूप व्यापार रजोगरुण का परिणाम है, यदि तमोगुण नियन्त्रण न करता तो वक्ष बढ़ता ही जाता। 
सब प्राकतिक व्यवस्थाएँ कैसे चल पाती | इस प्रकार ये तीनों गुण एक दूसरे का अभिभव करके अपना-अपना व्यापार करते 
हैं। 

२. अन्योन्याश्रयवत्ति - गुणों के अन्योन्याभिभव व्यापार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों गुण एक-दुसरे के 
कट्टर शत्रु है। लेकिन सूक्ष्मता से देखने पर ज्ञात होता है कि दर्शनजगत्‌ में यह “गुण-विरोध” सहयोग पुरस्सर प्रतिष्ठित हुआ 
है। क्‍या दो परमाणु से निर्मित द्वणुक अपने अवयवभूत एक परमाणु से अलग हो जाने पर ज्यों का त्यों बना रह सकता है? 
उत्तर है - नहीं क्‍योंकि द्वयणुक आश्रयी के दोनों परमाणु आश्रय है। इसी प्रकार ये गुण एक दूसरे के आश्रय बनते हैं | क्योंकि 
रजस्‌ और तमस्‌ के अभाव में सत्त्वगुण अपने प्रकाश कार्य में प्रवत्त नहीं हो पाता | वह रजस्‌ के प्रवर्तन और तमस्‌ के नियन्त्रण 
कार्यो के आश्रय से होने वाले अपने वस्तु प्रकाशन रूप कार्य द्वारा उन दोनों की सहायता करता है। इसी प्रकार रजस्‌ अपने 
प्रवर्तन और तमस्‌ अपने नियन्त्रण रूप कार्यो से अन्यों की सहायता करते हैं। 


















































३. अन्योन्यजननवत्ति - यहाँ जनन का अर्थ है गुणों का परिणाम | तीनों गुण एक दूसरे का जनन करने वाले हैं। अर्थात्‌ 
तीनों में से प्रत्येक अन्य दोनों की अपेक्षा रखते हुए परिणाम उत्पन्न करता है। इसे सरूप परिणाम कहा जाता है। 
४. अन्योन्यमिथुनवत्ति - अन्योन्यामिथुन' पद का अर्थ है - एक दूसरे के साथ मिलकर रहना | आचार्य गौडपाद गुणों 





के साहचर्य प्रदर्शन में पति-पत्नी के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध को दष्टान्त रूप में प्रकट करते हैं| जो अत्यन्त उपयुक्त है। धर्मशास्त्रियों 
ने स्त्री पुरूष का सम्बन्ध जन्म जन्मान्तर पर्यन्त स्थायी माना है। गुण नित्य हैं इसलिए उनकी मैत्री भी चिरस्थायी है। कहने 
का तात्पर्य यह है कि तीनों गुण मिलकर सष्टि सचालन का कार्य सम्पन्न करते हैं। कहा भी गया है - 

अन्योन्यमिथुना: सर्वे, सर्वे सर्वत्र गामिन:। 











रजसो मिथुन सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रज:।। 





तमसश्चापि मिथुने ते सत्त्व रजसी उभे। 

उभयो: सत्त्वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते |। 

नेषामादि: सम्प्रयोगो, वियोगों वोपलभ्यते | 

अर्थात्‌ - अर्थात्‌ तीनों गुण परस्पर सहचारी हैं, तीनों सभी जगह जाने वाले हैं| रजोगुण का सहचारी सत्त्व है और 

सत्त्गगुण का सहचारी रजो गुण है | तमो गुण के भी सत्त्व और रजस्‌ सहचारी है तथा सत्त्व और रजोगुण का सहचारी तमोगुण 
है। इन गुणों का न तो प्रथम मिलन प्राप्त होता है और नही वियोग। इसलिए सिद्ध होता है कि ये गुण एक दूसरे के अभाव 
में न रहने वाले हैं। 
तीनों गुणों का लक्षण 











१. सत्त्वगुण - “सत्त्वं लघु प्रकाशकम्‌ |“ यहाँ लघुता से अभिप्राय है कार्य पटुता से युक्त होना | किसी वस्तु के ऊपर 
जाने में जो धर्म! कारण होता है, वह धर्म लघुत्व कहलाता है। गुरूत्व उर्ध्वगति में बाधक होता है। जल पथ्वी के नीचे गिरने 
में 'गुरूत्वः कारण है। लघुत्व गुरूत्व के विपरीत है। इसलिए सत्त्व गुण में लघुता ज्ञापित होती है। 

सत्त्व प्रकाशक भी होता है | अहंकार के सात्त्विकांश से उत्पन्न होने के कारण ही इन्द्रियों में प्रकाशकत्व रूप विद्यमान 
रहता है। 

२. रजोगुण - “उपष्टभ्मक चलं च रज: |” 














सत्त्व गुण प्रवत्तिशील न होने के कारण प्रकाशन रूप कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता | इसी प्रकार तमोगुण को भी नियमन 
में रजस्‌ की अपेक्षा होती है। इसलिए रजस्‌ को उपष्टम्मक अर्थात्‌ उत्तेजक माना जाता है। रजस्‌ के द्वारा उत्तेजित होने पर 
ही सत्त्व प्रकाशन रूपकार्य को तमस्‌ नियमन रूप कार्य को करने में समर्थ हो पाता है। 





३. तयोगुण - “गुरूवरणकमेव तमः |” 


६२ भारतीय दर्शन 





तमोगुण सत्त्वगुण के विपरीत होता है। सत्त्वगुण में लघुत्व है, तमोगुण में गुरूत्व, सत्त्वगुण में प्रकाशत्व है, तमोगुण में 
अवरोधकत्व अर्थात्‌ आच्छादकत्व | जड़ता, निष्क्रियता, अन्धकार आदि का कारण तमोगुण ही है। 

गुणों का सम्बन्ध - विवेचन से ज्ञात होता है कि तीनों गुण विपरीत स्वभाव के है। अतः जिज्ञासा होती है कि ये गुण 
विपरीत स्वभाव वाले होते हुए भी एक साथ मिलकर कार्य कैसे करते है? 

जिज्ञासा की पूर्ति में कहते है - “प्रदीपवच्चार्थतो वत्तिः |“ अर्थात्‌ ये गुण दीपक की भांति मिलकर कार्य करते हैं। जैसे 
- अग्नि, तेल और बत्ती परस्पर विरोधी है, तथापि मिलकर वस्तुओं के रूप प्रकाशन का कार्य करते हैं। इसी पर सत्त्व, रजस्‌ 
तथा तमस्‌ भी विरोधी होने के बाद भी सष्टि रूप कार्य मिलकर करते हैं। 

५. प्रकति स्वरूप तथा उसके अस्तित्व की सिद्धि 























प्रकति स्वरूप - सांख्य दर्शन में मूलरूप से दो तत्त्व स्वीकार किये जाते है - प्रकति तथा पुरूष | ये सम्पूर्ण जगत्‌ 
नित्य प्रकति की ही अभिव्यक्ति है। पुरूष चेतनतत्त्व परन्तु अपरिणामी तथा विकाररहित है। इसलिए अचेतन प्रकति ही 
जगत्‌ का परिणाम है, चेतन पुरूष नहीं | सभी कार्यो का मूलोपादान प्रकति ही है | इसके स्वरूप के विषय में ईश्वर कण लिखते हैं- 











हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिड्‌.गम्‌ | 





सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्‌ 
त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतन प्रसवधर्मि। 





व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌ | 
अर्थात्‌ ये प्रकति कारणरहिता, नित्या, सर्वगता, क्रियाहीना, एका, निराश्रिता, अलिड्‌गवती, अनवयवा, त्रिगुणत्मिका, 
अविवेकनी विषयभाविनी, सामान्या, जड़ा तथा प्रसव धर्मवाली है। 





सांख्याचार्य इस संसार को सत्‌ रूप में स्वीकार करते है| प्रकति के सत्‌ रूप होने में कोई भी बाधक प्रमाण नहीं है। 
प्रकति के अस्तित्व की सिद्धि में निम्नलिखित हेतु दिये गये है - 
“भेदानांपरिमाणात्‌ समन्वयात्‌, शक्तितः प्रवत्तेश्च | 














कारणकार्यविभागादविभागाद्वैश्वरूप्यस्य | 





कारणमस्त्यव्यक्तं, प्रवर्तते समुदयाच्च | 





परिणामत: सलिलवत्प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात्‌ |” 








१. भेदानां परिमाणात्‌ - महत्‌ आदि सभी कार्य सीमित है, अतः इन कार्यो का मूलकारण प्रकति ही होना चाहिए। महत्‌ 
पदार्थ परिमित है, परतन्त्र है सान्त है लेकिन प्रकति अपरिचित, स्वतन्त्र और अनन्त है। जिस प्रकार परिमित घट का कारण 
अपरिमित मत्पिण्ड देखा गया है उसी प्रकार परिमित होने के कारण महत्‌ आदि कार्यो का अव्यक्त' प्रकति रूप कारण अवश्य 
होगा। इस प्रकार प्रस्तुत कारण से प्रकति के अस्तित्व की पुष्टि होती है। 











भेदानां समन्वयात्‌ -समन्वय शब्द का अर्थ है - विभिन्‍न पदार्थों की समान रूपता | ये महत्‌ आदि सुखदुःखमोहात्मक 
होते है। जो पदार्थ जिसके समान होते है, उनका कारण उसी स्वभाव वाली अव्यक्त वस्तुएँ होती है| अभिप्रायः यह है कि जो 
कार्य जिन गुणों, धर्मों, स्वरूप वाला होता है, उसका कारण भी उसी रूप वाला होता है। जैसे मिट्‌टी और सोने के पिण्ड से 
ही क्रमश घट तथा मुकुट आदि ही प्राप्त होते है। 














उसी प्रकार महत्‌ आदि कार्य सुखदुःखमोहात्मक होने से वे अपने ही स्वरूप वाले किसी अव्यक्त कारण का ज्ञान कराते 
है। और वह अव्यक्त कारण प्रकति तत्त्व ही है, क्योंकि सभी पदार्थ सुख, दुःख मोह उत्पन्न करते हैं, उनका कारण भी 
त्रिगुणात्मक ही होगा। अतः त्रिगुणात्मिका प्रकति की सिद्धि होती है। 

३. शक्तितः प्रवत्ति - कारण की शक्ति से कार्य प्रवत्त होता है| असमर्थ कारण से कार्योत्पत्ति नहीं होती | महत्‌ अंहकार 
आदि कार्य हैं, अत: उनको उत्पन्न करने वाला समर्थ कारण अवश्य ही होगा-यह कारण ही अव्यक्त प्रकति है | अभिप्राय: यह 
है कि जैसे घट, पट आदि कार्यो की उत्पादिका शक्ति का आश्रय मिट्टी और तन्‍्तु आदि हैं जो इनका कारण हैं, उसी प्रकार 
महत्‌ आदि कार्यो को उत्पन्न करने वाली शक्ति का आश्रय कोई तत्त्व अवश्य होगा, वही इनका कारण है। इसी मूल कारण 
को 'प्रकति' तत्त्व कहा गया है। 























सांख्यकारिका 5३ 

४. कारण कार्यविभागात्‌ - कारण से समस्त कार्यो का आविर्भाव होता है। जैसे महत्‌ कारण से अहंकार कार्य का 
आविर्भाव होता है और वह उससे पथक हो जाता है| यही नियम है | जगत्‌ भी एक कार्य है, अतः उसका भी एक कारण होगा | 
यह कारण की प्रकति है, जिसमें समस्त जगत्‌ अव्यक्त रूप से अवस्थित है | यह ठीक है कि कारण कार्य में अभेद, तादात्म्य 
होता है। पर जैसे कूर्म के शरीर में छिपे अंग, बाहर प्रकट होने पर कहा जाता है यह कर्म की ग्रीवा है यह पाद हैं। इसी प्रकार 
प्रकति और व्यक्त महत्‌ आदि की स्थिति होती है। यह महत्‌ आदि प्रकति में पहले से सद्‌ है इनका आविर्भाव होने पर कारण 
कार्य की पथकता हो जाती है। 

५. अविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य - अपने कारण में ही कार्य का विलय होने से समस्त कार्यो का मूल कारण अव्यक्तरूप 
प्रकति सिद्ध होती है। जिस प्रकार कूर्म अपने अड्‌.गों को प्रकट करके फिर अपने भीतर समेट लेता है, इसी प्रकार समस्त 
पदार्थों का विलय भी अपने-२ कारण में होता है इन महत्‌ आदि कार्यो का जिसमें तिरोभाव का विलय होता है वही मूल प्रकति 
है। 



































संसार में सभी पदार्थ त्रिगुणयुक्त होते हैं| कहीं सत्त्वमुण की अधिकता होती है। कहीं रजोगुण की अधिकता दिखाई 
देती है। कहीं तमोगुण की अधिकता होती है। इन सभी व्यक्त पदार्थों से भिन्‍न प्रकति में तीनों गुणों की समानता होती है। 
सष्टि प्रारम्भ के विकास में ये गुण विषमावस्था में होते हैं। अतः प्रकति ही सभी का मूलकारण है | शंका उठती है कि प्रकति 
एक है फिर भी वह विभिन्‍न प्रकार की सष्टि कैसे उत्पन्न करती है। 

उत्तर में कहते है - जैसे जल एक ही होता है परन्तु वह विभिन्‍न आश्रयों को प्राप्त करके मधुरता लवणता, कठुता 
तिक्‍तता आदि गुणों वाला हो जाता है उसी प्रकति भी विभिन्‍न प्रकार की हो जाती है। 

उपर्युक्त कारणों ज्ञात होता है कि प्रकति की सत्ता है। अन्य पदार्थों की वही उत्पादिका है । 

६. पुरूष स्वरूप, पुरूष के अस्तित्व की सिद्धि तथा पुरूष बहुत्व 

















पुरूष का स्वरूप - सांख्याभिमत दो मूल तत्त्वों में प्रकति के अतिरिक्त पुरूष ही दूसरा तत्त्व है। पुरूष नित्य तत्त्व 
है। जिज्ञासा होती है कि पुरूष का स्वरूप क्या है? पुरूष के स्वरूप के विषय में हम कह सकते हैं कि - 
“त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि | 








व्यक्तं तथा प्रधान तद्धिपरितस्तथा च पुमान्‌ |” 
इस कारिका के विश्लेषण से ज्ञात है कि पुरूष (आत्मा) तीनों गुणों से रहित, विवेकी, अभोग्य, असामान्य, चेतन तथा 
अप्रसवधर्मि है । 
वह पुरूष कारण रहित, नित्य व्यापक, क्रियाहीन, अन्यत्र अनाश्रित, अलिड.ग, अवयवहीन तथा स्वतन्त्र है। 
सांख्य में पुरूष के अस्तित्व को भी सप्रमाण सिद्ध किया गया है। पुरूष की सत्तासिद्धि में निम्न हेतु बड़े प्रबल हैं - 
“संघातपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठनात्‌ | 

















पुरूषोस्ति भोक्‍्तभावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवत्तेश्च |” 





१. संघातपरार्थत्वात्‌ - यह देखा जाता है कि संसार में जितने भी संघात (समूह) अर्थात्‌ मिश्रित अवयवों से युक्त पदार्थ 
हैं, वे किसी अन्य के उपयोग के लिए होते है | पलंग, आसन आदि स्वयं के लिए नहीं होते, दूसरे के लिए होते है। अव्यक्त, 
महत्‌ अहंकार आदि भी संघात है। अतः ये भी किसी अन्य के लिए हैं। वह अन्य जीवात्मा या पुरूष है जिसके भोग के लिए 
महत्‌ आदि है। वह अन्य जीवात्मा या पुरूष इनका उपभोक्ता क्‍यों स्वीकार किया जाता है? इसका कारण यह है कि प्रकति, 
महत्‌ अहंकार देह आदि सुख दुःख मोहात्मक है, इसीलिए इन्हें संघात भी कहा गया है। इनका भोक्‍्ता कोई संघात रहित ही 
होना चाहिए | पुरूष प्रकति की भांति त्रिगुणात्मक नहीं है, इसलिए संहत भी नहीं है। अतः यह मानने में कोई कठिनाई नहीं 
है कि प्रकति रूप संघात वस्तु का उपभोक्ता असंहत पुरूष है। इस प्रकार पुरूष की सत्ता स्वीकार्य है। 

२. त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ - प्रथम हेतु में दष्टान्त दिया गया था कि पंलंग, आसन आदि किसी दूसरे (शरीर) के लिए 
होते है, उसी प्रकार प्रकति 'पुरूष' के लिए है। इस दष्टान्त में शरीर भी तो एक संघात है अर्थात्‌ पंझफण आसन आदि संघात 
दूसरे संघात (शरीर) के लिए हैं, उसी प्रकार महत्‌ आदि संघात को भी किसी दूसरे संघात के लिए होना चाहिए | इससे पुरूष 
की सत्ता सिद्ध नहीं हो पाती। 

इसका उत्तर यह है कि प्रकति आदि संघात को दूसरे संघात के लिए मानने पर उस दूसरे संघात को किसी तीसरे 
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संघात के लिए मानना पड़ेगा, तीसरे को चौथे के लिए - इस प्रकार अनवस्था की स्थिति उपस्थित हो जायेगी | इसलिए इस 
अनवस्था के भय से पुरूष को संघात से भिन्‍न माना गया है| संघात भिन्‍न होने से वह निर्मुण, विवेकी, अविषम चेतन मानना 
पड़ेगा । इस प्रकार 'त्रिगुणादि विपर्ययात्‌' कहने का अर्थ यही है कि त्रिगुणादि से भिन्‍न भी कोई वस्तु है जो संघात रूप नहीं 
और वही पुरूष है। 

३. अधिष्ठानात्‌ - अधिष्ठाता (स्वामी) होने के कारण भी पुरूष की सत्ता सिद्ध होती है| सभी वस्तुओं का कोई अधिष्ठाता 
अवश्य होता है त्रिगुणात्मक, सुखदुःख मोह स्वरूप वाली वस्तुएँ किसी अन्य से प्रेरित होती हैं। जैसे रथ तभी चलता है जब 
सारथि चलाता है। इस प्रकार महत्‌, अहंकार, इन्द्रियों आदि सभी सुखदुःखमोहात्मक है | अत: इनका भी कोई नियन्त्रक अवश्य 
ही होगा और वह है तीन गुणों से रहित पुरूष | 

४. भोक्‍्तभावात्‌ - भोक्‍ता का भाव होने से पुरूष ज्ञात होता है | त्रिगुणात्म्क वस्तुओं के लिए भोक्‍्ता की अपेक्षा है और 
वह भोक्‍ता पुरूष है। सभी त्रिगुणात्मक वस्तुएँ भोग्य होती है। प्रकति भी त्रिगुणात्मिका होने से भोग्य है। भोग्य का भोग्यत्व 
इसमें है कि कोई उसका भोक्‍ता होवे और वह भोक्‍ता चेतन ही हो सकता है। व्यक्त तथा अव्यक्त तो अचेतन है, पुरूष चेतन 
है। अतः पुरूष ही इनका भोकक्‍ता है। भाव यह है कि व्यक्त और अव्यक्त द्वारा सुखी, दुःखी बनाया जाने वाला कोई अन्य ही 
हो सकता है, जो इसके स्वरूप का न हो और वह है पुरूष, क्योंकि वह निर्गुण है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक वस्तुओं के लिए 
भोक्ता अपेक्षित होने से पुरूष की सत्ता सिद्ध होती है। 

५६ कैवल्यार्थ: प्रक्‍्ते : - कैवल्य के प्रति प्रवत्ति होने के कारण प्रकति, महत्‌, अहंकार, इन्द्रिय आदि से व्यतिरिक्त पुरूष 
नामक तत्त्व के अस्तित्व की पुष्टि होती है। कैवल्य का अर्थ है त्रिविध दुःख निवत्ति | यह निवत्ति बुद्धि आदि की नहीं हो सकती 
क्यांकि दुःख इत्यादि तो इनका स्वरूप ही है, यह त्रिगुणात्मक हैं| ये अपने स्वरूप से पथक्‌ कैसे हो सकते हैं। हाँ बुद्धि आदि 
से भिन्‍न कोई तत्त्व, जिसका स्वरूप दुःख आदि नहीं है उससे पथक्‌ हो सकता है | जिसका दु:ख स्वरूप नहीं है, उसे ही दुःख 
से मुक्ति मिला सम्भव है। इसलिए पुरूष की सत्ता में यह भी एक सबल हेतु है। 



















































































पुरूष बहुत्व - पुरूष का स्वरूप और उसकी सत्ता जानने के पश्चात्‌ यह सन्देह स्वाभाविक है कि यह पुरूष सभी 
शरीरों में एक है या प्रत्येक शरीर में भिन्‍न-भिन्‍न है? कारिकाकार ने 'पुरूष बहुत्व' का प्रतिपादन करते हुए तीन हेतुओं को 
उद्धत किया है - 











“जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवतेश्च | 





पुरूष बहुत्वं सिद्ध त्रैगुण्यविपर्ययाच्वैव || 








१. जननमरणकरणानां प्रतिनियमात्‌ - जन्म, मरण और इन्द्रियों के व्यापार प्रत्येक पुरूष के भिन्‍न -२ रूप से नियमित 
हैं| एक उत्पन्न होता है, तो दूसरा मरता है। यह भेद तभी सम्भव है, जब अनेक पुरूष हो | यदि एक पुरूष (आत्मा) होता तो 
एक के उत्पन्न के साथ ही सभी की उत्पत्ति होती और एक की मत्यु होने के साथ सभी मरते। इसी प्रकार एक ही इन्द्रिय 
में विकार होने पर अन्यत्र भी उसी प्रकार की प्राप्ति होती | एक के अन्धे होने पर या बधिर होने पर शेष भी अन्धे या बधिर 
हो जाते। किन्तु जन्म, मत्यु और इन्द्रियों की यह समानता कभी भी नहीं देखी जाती | इससे सिद्ध होता है कि पुरूष अनेक 
हैं। तभी तो किसी की मत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, किसी की इन्द्रिय में दोष उत्पन्न हो रहा है और किसी 
में यह दोष ठीक हो रहा है| यदि एक ही पुरूष सब में है तो वह विविधता का प्रश्न हल नहीं हो पायेगा | इसलिए पुरूष का 
बहुत्व सिद्ध है। 
































यह कहा जा सकता है कि पुरूष तो अज, नित्य तथा अपरिणामी है। न उसका जन्म होता है और न मत्यु सम्भव 
है तथा किसी प्रकार के विकार को प्राप्त होने की कल्पना भी हास्यास्पद लगती है। वस्तुतः नई देह, इन्द्रियाँ, मन, अहंकार, 
बुद्धि सुख-दुःख आदि के साथ पुरूष का सम्बन्ध होना ही उसका जन्म है। और देह से सम्बन्ध विच्छेद ही उसकी मत्यु है। 

















२. अयुगपत्प्रवत्ते - एक साथ प्रवत्ति न होने के कारण भी पुरूष की अनेकता सिद्ध होती है। अर्थात्‌ यदि सब शरीरों 
में एक ही पुरूष होता तो एक शरीर में प्रवत्ति होने पर अन्य शरीरों में भी उसी समय व्यापार होना चाहिए | फिर तो एक शरीर 
के हंसने पर सभी हंसने चाहिए और रोने पर सब रोने चाहिए। चलने पर सभी चलने चाहिए और एक के सोने पर सब सो 
जाने चाहिए | पर ऐसा कभी नहीं होता | क्योंकि सब में पथक - पथक पुरूष हैं | एक साथ सबके हंसने गाने, रोने, सोने, चलने 
की अव्यवस्था तभी दूर हो सकती है जब, प्रत्येक शरीर का नियन्ता, अधिष्ठाता पुरूष भिन्‍न-भिन्‍न माना जाये। जिस प्रकार 
एक ही समय में एक साथ ही चलाये गये अनेक रथों में समानता दृष्टि गोचर न होने से उनके भिन्न-भिन्न नियन्ता का ज्ञान 
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होता है, उसी प्रकार असमान व्यापार दिखाई न देने के कारण भिन्न-भिन्न शरीरों का अधिष्ठाता भिन्न-भिन्न पुरूष होता है। 

३. त्रैगुण्यविपर्ययात्‌ - प्रत्येक प्राणी में सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ त्रिविध गुणों की विविधता के कारण भी पुरूष की अनेकता 
सिद्ध होती है। यदि सभी शरीरों में एक ही पुरूष होता तो सभी में सत्त्व रजस-तमस्‌ का अनुपात समान ही रहता | पर देखा 
जाता है कि प्रत्येक प्राणी में यह अनुपात भिन्‍न-भिन्‍न ही है। कुछ प्राणी सत्त्व बहुल हैं, कुछ रजोगुण बहुल और कुछ तमोगुण 
बहुल।| यथा देव और ऋषियों में सत्वगुण का प्राबल्य होने से वे सर्वोत्तम है। रजोगुण बहुल होने से मनुष्य मध्यम कोटि में 
परिगणित होते हैं और तमोगुण बहुलता के कारण पशु, पक्षी निकष्ट योनि में माने जाते है। यदि सब शरीरों में एक ही पुरूष 
होता तो यह विभाग तथा त्रिगुणविपर्यय क्‍यों होता? इसलिए प्रत्येक शरीर में गुण की भिन्‍न-२ स्थिति होने से उन शरीरों में 
रहने वाला पुरूष भिन्‍न ही है। 

इस प्रकार सांख्य शास्त्रियों ने पुरूष सिद्धि तथा उसके बहुतत्व का विवेचन किया है। 

७. सष्टि-प्रक्रिया 

सांख्य दर्शन में दो ही पदार्थ मुख्यतः ज्ञेय हैं - प्रकति और पुरूष | प्रकति जड़ है और पुरूष चेतन | सारा जगत्‌ इसी 
जड़ प्रकति का परिणाम है| इसी परिणाम को सष्टि कहते हैं। सष्टि से पूर्व सत्त् रजस्‌ और तमस-ये तीनों गुण साम्यावस्था 
मे वर्तमान रहते हैं| यह साम्यावस्था ही प्रकति है| जब प्रकति और पुरूष का संयोग हुआ तो प्रकति में क्षोभ (विकार) उत्पन्न 
हो जाता है। इसे “गुणक्षोभ' कहते हैं। सर्वप्रथम रजोगुण में स्पन्दन होता है, क्योंकि रजोगुण ही क्रियाशील और उपष्टम्भक 
(उत्तेजक) है। इससे सत्त्व और तमस्‌ उद्वेलित हो उठते हैं, जिसमें प्रकति में भीष्ण आन्दोलन उत्पन्न हो जाता है। ये तीनों 
गुण एक दूसरे का अभिभव करना चाहते हैं, जिससें ये न्यूनाधिक्य-विषम स्थिति में हो जाते हैं| यह न्यनाधिकता ही सष्टि का 
आरम्भ है। इस स्थिति में पुरूष का भी प्रकति के साथ संयोग हो जाता है और सष्टि हो जाती है। 
सष्टि के विकास का क्रम : 

प्रकति मूल कारण है, पर इसका कोई कारण नहीं है। 'मूल प्रकतिरविकति:' | यह पहला तत्त्व है। इससे तेईस तत्त्वों 
का आविर्भाव हुआ है - 

































































प्रकतेर्महान्‌ ततोहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशक: | 





तस्मादपि षोडशकात्‌ पचभ्यः: पचभूतानि |। 
प्रकति से महान्‌ - मूल प्रकति से महान्‌ अर्थात्‌ बुद्धि का आविर्भाव होता है। 
महान्‌ से अंहकार - महत्‌ से अंहकार की उत्पत्ति होती है। 
अहंकार से षोडशगण - इस अंहकार से सोलह तत्त्वों का समुदाय उत्पन्न होता है। पाँच तन्मात्राएँ तथा ग्यारह इन्द्रियाँ 
या षोडश गण है। पच तनमात्राएं तामसिक अहंकार से तथा ग्यारह इन्द्रियाँ सात्त्तिक अहंकार से उत्पन्न होती है। 
पाँच भूत - उपर्युक्त जो पोडपगण है उसमें पाँच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। 
इस प्रकार प्रकति किसी कारण से उत्पन्न नहीं है और पॉच महाभूत किसी के कारण नहीं है - 
मूलप्रकतिरविकतिर्महदाद्या: प्रकति विकतय: सप्त | 























षोडशकस्तु विकारों न प्रकतिर्न विकतिः पुरूष: || 
अर्थात्‌- मूल कारण प्रकति है जो विकार नहीं है, उससे महदादि सात (महत्‌, अहंकार, पचतन्मात्राएं जो प्रकति भी 
है तथा विकति भी) पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सोलह का समुदाय (ग्यारह इन्द्रियाँ, पच महाभूत) केवल विकति (कार्य) हैं। तथा 
पुरूष न तो प्रकति है न विकति है। 
महत अहंकार आदि व्यक्त तत्त्वों की व्याख्या- 
सष्टि प्रक्रिया में जिन तेईस तत्त्वों का विकास होता है, उसके विशेष स्वरूप का अध्ययन भी अपेक्षित है। प्रकति से 
महत्‌ की उत्पत्ति होती है। 


महत्‌ (बुद्धि) तत्त्व - 























अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌। 
सात्त्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ | | 


६६ भारतीय दर्शन 
यहाँ क्रिया और क्रियावान्‌ में अभेद मानकर 'निश्चय' को ही बुद्धि कह दिया गया है | उसका अर्थ है - निश्चय करने 
वाला तत्त्व बुद्धि है। मनुष्य बाह्य कार्य व ज्ञान को सर्वप्रथम बाह्मन्द्रियों से ग्रहण करता है, फिर मन से संकल्प-विकल्प कर 
अंहकार से मैं” इसे करने में अधिकत हूँ। ऐसा अभिमान कर बुद्धि द्वारा निश्चय करता है कि 'यह मुझे करना है' - यही बुद्धि 
का निश्चय है, जिसे वह पुरूष के संयोग से सचेतन सी होकर किया करती है-यही बुद्धि का असाधारण कार्य अथवा लक्षण है। 
इस बुद्धि के दो रूप हैं - सात्त्तविक और तामस | 
(१) धर्म ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य - यह बुद्धि का सात्तिक रूप है । 














(२) अर्धम, अज्ञान, अविराग और अनैश्वर्य - यह तामस रूप है| 
अहंकार तत्व - 





अभिमानोहंकारस्तस्माद्‌ द्विविध: प्रवर्तते सर्ग:। 





एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपचकश्चैव | | 





बुद्धि में जब मैं" और 'मेरा' यह अहभाव उत्पन्न होता है, तब यही अहंभाव” कहलाता है। यह जो गहीत विषय मै, 
इसमें मैं ही अधिकत हूँ मैं ही इसे करने में समर्थ हूँ -- यही अहंभाव अहंकार है। यह अभिमान करना ही अहंकार का कार्य 
है और यही इसका लक्षण भी है। इस अहंकार के आश्रय से ही बुद्धि यह निश्चय करती है कि - यह मुझे करना चाहिए। 
वस्तुतः यहाँ भी अभेद-विवक्षा से 'अभिमानोहंकार' कह दिया है। इसका अभिप्राय है 'अभिमानवान्‌ अहड्‌कार' | इस अहंकार 
से ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है। 








अहंकार इन्द्रियसमूह और पचतन्मात्राएँ 











अहंकार से ग्यारह इन्द्रियों तथा पाँच तन्मात्राओं का अविर्भाव होता है। प्रकति से एक महत्‌ तत्त्व उत्पन्न हुआ, महतत्त्व 
से एक अहंकार, फिर एक अहंकार से ये दो समुदाय कैसे प्रकट हुए? 





इस आशंका का समाधान यह है कि अहंकार में भी सत्त्व रजस्‌, तमस्‌ तीनों गुण हैं| जब सत्त्वॉश की अधिकता हो 
जाती है, तो एकादश इन्द्रिय गुण प्रकट होता है, इसी को वैकत अर्थात्‌ सात्विक अहंकार से आर्विभूत माना गया है तथा 
तमोगुणप्रधान अर्थात्‌ तामस अहंकार से तन्मात्र समूह जन्य है | राजस अहंकार का कोई स्वतन्त्र कार्य नहीं है, अतः उससे इन्द्रियाँ 
और तन्‍्मात्राएँ दोनो प्रकट होती हैं| अभिप्राय यह है - सत्त्वगुण निष्किय होने में वह इन्द्रियों के उत्पादन में तैजस (रजोगुण) 
अहंकार की सहायता लेता है, इसी प्रकार तामस अहंकार भी निष्क्रिय है, वह भी तन्मात्राओं की उत्पत्ति में तैजस अहंकार की 
सहायता लेता है। 
































सात्त्विक एकादशकः: प्रवर्तते वैकतादहंकारात्‌ | 





भूतादेस्तन्मात्र: स तामस: तैजसादुभयम्‌ || 
(क) एकादश इन्द्रिय गण- 





ग्यारह इन्द्रियों में पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, पाँच कमेन्द्रियाँ और ग्यारहवां मन। 
(अ) दश इन्द्रियाँ- 





बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्रप्राणरसनत्वगाख्यानि | 
वाकपाणिपादपायूपस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहु: | 
चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वक ये पाँच बुद्धीन्द्रियाँ अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियाँ है तथा वाक, पाणि, पायु और अपस्थ ये 
कमेन्द्रियाँ हैं। ये दश इन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार से प्रकट हुई है, इसलिए इनमें भी प्रकाशकत्व धर्म है। इसका कार्य यह है - 











शब्दादिषु पचानामालोचनमात्रमिष्यते वत्ति: 





वचनादानेविहरणो त्सर्गानन्दाश्च पचानाम्‌ | | 





शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध को सामान्य रूप से जानना हो इन श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और श्रोत्र इन ज्ञान इन्द्रिय 
का विशेष व्यापार है | इसी प्रकार बोलना, आदान, विहरण, मलत्याग और आनन्द यह वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ इन 
कर्मन्द्रियों का व्यापार है| 


सांख्यकारिका ६७ 
(आ) ग्यारहवीं इन्द्रिय मन- 

'मन' को इन्द्रिय मानने का कारण यह है कि मन और अन्य इन्द्रियों में सात्त्तकाहकारोपादानकत्व धर्म दोनों में समान 
है। दोनों का उत्पत्ति स्थल एक ही है - सात्तविक अहंकार | इसलिए इसे इन्द्रिय माना गया है। यह ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रियों 
का अधिष्ठाता है, इसलिए 'मन' कर्मन्द्रिंय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी | 


'ममन' का लक्षण है। यह ऐसा, ऐसा नहीं है - इस प्रकार संकल्प विकल्प करना | 




















उभयात्मकमत्र मन: संकल्पकमिन्द्रिय च साधर्म्यात्‌ | 





गुणपरिणामविशेषन्नानात्वं बाह्मभेदाश्च || 

यहाँ यह भी कहा गया है कि शंका नहीं करनी चाहिए कि एक सात्तिक अहंकार में एकादश इन्द्रियाँ कैसे उत्पन्न 
हो गई? क्योंकि जैसे एक मिट्टी से अदष्टिविशेष के सहारे घट, ईट, पत्थर, पर आदि भिन्न-भिन्न पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार गुणों के अदष्टविशेष से इन्द्रियों की अनेकता सिद्ध है। 
(ख) पचतन्मात्रागण - 

तामस अहंकार से पाँच तन्‍्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं। ये तन्मात्रा अविशेष' अर्थात्‌ सूक्ष्मविषय हैं- 

ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ही पाँच तन्मात्राएँ हैं | ज्ञानेन्द्रियों की अपेक्षा इनकी विशेषता 
यह है कि ये तनमात्रएँ इतनी सूक्ष्म हैं कि इनका प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ये योगियों द्वारा ही ग्राह्मय होती हैं। 

अहंकार से उत्पन्न ग्यारह इन्द्रियों से किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, पर पाँच तन्मात्राओं से पाँच महाभूत अवश्य 
उत्पन्न होते हैं | 
पच महाभूत - 

अविशेष अर्थात्‌ सूक्ष्म पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये विशेष (स्थूल) है तथा शान्त, घोर और मूढ़ है- 

तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पच पचभ्य:। 
































एते समता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च | | 





शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाले पाँच भूत क्रमश: ये हैं- आकाश, वायु, तेज, जल और पथ्वी | 

इस प्रकार सम्पूर्ण सष्टि का अविर्भाव होता है। 
त्रयोदशशकरण और उनका व्यापार 

भारतीय दर्शनों में इन्द्रियों की उत्पत्ति को लेकर पथक-२ विचार हुआ है | सांख्य का चिन्तन भी बड़ा मौलिक है। 
'सष्टि प्रक्रिया” पर विचार करते हुए यह विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रकति से महत्‌ की उत्पत्ति होती है, महत्‌ 
से अहंकार की और अहंकार से इन्द्रियों और तन्मात्राओं की। सभी महत्‌ अहंकार आदि के अपने-अपने व्यापार हैं। 
१. त्रयोदश करण - 

सांख्य शास्त्र में तेरह करण माने गए हैं-करणं त्रयोदशविधम | 'करण' शब्द का अर्थ साधकतम अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि 
में प्रकष्ट कारण ही करण हैं। वाचस्पति मिश्र ने इन १३ करणों के नाम इस पर परिगणित किए हैं - 

इन्द्रियाण्येकादश बुद्धिरहंकारश्चेति त्रयोदशप्रकारं॑ करणम्‌ | 























इन करणों के दो विभाग किए जाते हैं - १. अन्तःकरण और २. ब्राह्मकरण | 
(क) अन्तःकरण 

अन्तःकरण तीन होते हैं--अन्तःकरणं त्रिविधम | और इनके नाम हैं - बुद्धि अहंकार और मन। इन्हें अन्तः:करण इसीलिए 
कहा जाता है, क्‍योंकि ये स्थूल शरीर के अन्दर रहा करते हैं, हृदयपद्‌म में रहते हैं - 

अन्तःकरणं त्रिविधम्‌ - बुद्धिरहड्‌कारो मन इति। शरीराभ्यन्तरवतिंत्वादन्त: करणम्‌ | 
इन्दियों का विषय इस प्रकार है- 

ज्ञानन्द्रियाँ : चक्षु - रूपः क्षोत्र - शब्द, प्राण - गन्धः रसना - रस तथा त्वक्‌ - स्पर्श | 

क्मेन्द्रियाँ : वाक्‌ - वचन, पाणि - आदान, पाद- विहरण, पायु-मलोत्सर्ग तथा उपस्थ - आनन्द | 




















हद भारतीय दर्शन 
२. करणों का व्यापार 
(क) अन्तःकरणों का व्यापार - 

बुद्धि, अहंकार और मन का विशेष व्यापार तो उनके अपने-अपने लक्षण ही हैं। अर्थात्‌ बुद्धि का लक्षण है निश्चय 
करना, अहंकार का लक्षण है अभियान करना और मन का लक्षण है संकल्प करना - ये लक्षण ही इनके व्यापार हैं | यह इनके 
विशेष कार्य हैं। 


इन विशेष कार्यो के अतिरिक्त सम्मिलित रूप से सामान्य व्यापार भी है और यह है - प्राण, अपान, व्यान, समान और 
उदान - इन पाँच भीतरी वायुओं के द्वारा शरीर को धारण करना। 




















(ख) बाह्यकरणों का व्यापार- 

ज्ञानन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के जो विषय हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना ही इन बाह्मकरणों का व्यापार है। 
(ग) अन्त: और बाह्मकरणों का सम्मिलित व्यापार - 

ये करण पथक-पथक कार्य करते हुए भी शरीर में इकट्ठे ही रहते हैं | अतः यहाँ सम्मिलित व्यापार से अभिप्राय एक 
समय में ज्ञान प्राप्त करना मात्र नहीं है। अर्थात्‌ एक शरीर में इन सभी करणों का व्यापार किस प्रकार होता है - यह स्पष्ट 
करना यहाँ अभिप्रेत है। 

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के विषय में बाह्य और त्रिविध अन्तःकरणों का व्यापार कभी एक साथ होता है और कभी क्रमशः 
होता है - 

युगपच्चतुष्टयस्य तु वत्ति: क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा | 











दष्टे तथाप्यदष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वत्ति:।| (कारिका-३०) | | 





(१ प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में व्यापार - 

प्रत्यक्ष पदार्थ के विषय में यह यौगपद्य और क्रमश: व्यापार इस प्रकार होता है - 

(यौगपद्य) - यथा घने अन्धकार में बिजली के चमकने पर कोई व्यक्ति बाघ को अपने सामने बिल्कुल समीप देखता 
है, तो उसके बाह्य इन्द्रिय कत आलोचन, मन कत संकल्प अहंकार कत अभिमान तथा बुद्धि कत (वहा से हट जाने का) निश्चय 
एक साथ ही होते हैं। इस प्रकार बाह्य इन्द्रिय और मन, अहंकार, बुद्धि का युगपत्‌ व्यवहार या व्यापार होता है। 























(क्रमशः) - यथा, मन्द मन्द प्रकाश में कोई व्यक्ति पहले किसी वस्तु को अस्पष्ट सा देखता है | तब मन द्वारा वह विचार 
करता है कि यह तो कानों तक खिंचे हुए, बाणयुक्त धनुष वाला क्रूर चोर है, फिर अहंकार से वह यह अभिमान करता है कि 
यह मेरी ओर आ रहा है, तब फिर वह बुद्धि द्वारा यहां से भाग जाने का निश्चय करता है। यहाँ बाह्य इन्द्रिय, और मन, अहंकार, 
बुद्धि क्रश: अपने अपने व्यापार में प्रवत्त हो रहे हैं। 

















(२) परोक्ष पदार्थ के विषय में व्यापार - 

परोक्ष पदार्थ के विषय में तो बाह्य इन्द्रियों के सहयोग के बिना ही मन, अहंकार और बुद्धि का व्यापार होता है। यह 
व्यापार भी कभी युगपत्‌ और कभी क्रमशः हुआ करता है। परोक्ष के विषय में इन तीनों अन्तःकरणों का व्यापार प्रत्यक्षपूर्वक 
ही हुआ करता है, क्‍योंकि अनुमति आदि प्रत्यक्षज्ञान पूर्वक ही हुआ करती है । 

(युगपत्‌ वत्ति) - यथा गुहा में रहने वाले सिंह के गर्जन का आलोचन करने पर श्रोता के मन में “यह स्थान (गुफा) 
सिंह युक्त है" इस प्रकार से संकल्प, अभियान, अध्यवसायादि अनुमिति वत्तियाँ युगपत्‌ होती हैं। इसका एक और उदाहरण 
द्रष्टव्य है - किसी मकान में कोई व्यक्ति खड़ा है, वह अपने चारों तरफ धुएँ को देखता है, तो तुरन्त उसके संकल्प, अभिमान, 
अध्यवसाय रूप व्यापार होते हैं और कहता है- “अयं प्रदेश: वहिनमान्‌' और वहाँ से भाग खड़ा होता है। यह युगपत्‌ वत्ति है। 

(क्रमश: वत्ति) - जैसे प्रकाश को देखकर या दूर से धूम को देखकर पर्वत पर अदष्ट अग्नि के विषय में उस व्यक्ति 
को संकल्प, अभिमान और अध्यवसाय क्रमशः: होते हैं। 























करणों में बुद्धि की प्रधानता 
ये जो तेरह करण बताए गए हैं, इनमें तीन अन्त:करणों के विषय को बाह्य दश करण उपस्थित किया करते हैं। बाह्य 
करण केवल वर्तमान विषयक होते हैं, जबकि अन्तकरण त्रिकाल विषयक होते हैं, जैसे, नदीवेग को देखकर भूतकालिक वर्षा 








सांख्यकारिका ६६ 





का अनुमान, धूम देखकर पर्वत पर अग्नि का अनुमान, और अण्डे ढोती हुई चीटियों को देखकर भविष्यतकालिक वर्षा का 
अनुमान। यह त्रिकालिक ज्ञान अन्तःकरणों से हुआ करता है - 








अन्तःकरणं त्रिविध॑ दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ | 





साम्प्रतकालं बाह्य त्रिकालमाभ्यन्तरं कारणम्‌ |। 
इन अन्तःकरणों में भी बुद्धि ही प्रधान है, क्योंकि मन और अहंकार सहित यह बुद्धि ही बाह्नन्द्रियों द्वारा उपस्थित किए 
गए सभी विषयों में व्याप्त होती है | इसीलिए बाह्य इन्द्रियाँ द्वार हैं, अप्रधान हैं और अन्तःकरण द्वारी बाह्नन्द्रियों की अपेक्षा प्रधान 
हैं- 








सान्तःकरणा बुद्धि: सर्व विषयमवगाहते यस्मात्‌ | 
तस्मात्‌ त्रिविध॑ करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि।। 
बुद्धि की प्रधानता बाह्य करणों और अहंकार इन दो अन्तःकरणों से भी बुद्धि का प्राधान्य है| इसका कारण यह है कि 
जिस प्रकार ग्रामाध्यक्ष, गहस्वामियों से 'कर' लेकर जनपद या प्रान्त के अध्यक्ष को देता है, वह प्रान्ताध्यक्ष उस कर को देश के 
अध्यक्ष को दे देता है और वह देशाध्यक्ष सम्राट्‌ को सौंप देता है। इसमें प्राधान्य तो 'सम्राट' का ही है। इसी प्रकार बाह्य इन्द्रियाँ 
भी विषयों को ग्रहण करके मन को सौंप देती है, मन उसका संकल्प करके अहंकार को देता है, अहंकार अभिमान करके बुद्धि 
को सौंप देता है। अन्ततः बुद्धि ही उन विषयों का अध्यवसाय करती है। इसलिए बुद्धि ही प्रधान है। 























८. लिड्‌.ग शरीर की अवधारणा 





सांख्य दर्शन में लिड्‌.ग शरीर अर्थात्‌ शरीर की कल्पना की गई है। आत्मा और प्रकति का संयोग होने से अचेतन बुद्धि 
आदि चेतन सदश प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार प्रकति गुणों के कर्ता होने पर भी उदासीन आत्मा कर्ता सा प्रतीत होता है। इस 
प्रकार आत्मा को निष्क्रिय माना गया है तथा शुद्ध आत्मा के व्यापक एवं निष्क्रिय होने से उसका परलोक गमन तथा वहां से 
आगमन अर्थात्‌ पुनः शरीर धारण करना संभव नहीं, और स्थूल देह इसी लोक में भस्म हो जाता है, फिर परलोक-गमनागमन 
व्यवस्था, पुनर्जन्म व्यवस्था किस प्रकार सम्भव है। इसी व्यवस्था निर्धारण के लिए लिड्‌.ग शरीर को माना गया है। 




















वेदान्त में भी सूक्ष शरीर की कल्पना की गई है। सांख्य दर्शन के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर अठारह तत्त्वों का बना 
हुआ है | वेदान्त के अनुसार यह सप्तदश अवयवात्मक है | वेदान्ती अहंकार का अन्तर्भाव मन में मान लेते हैं और सांख्य शास्त्रियों 
के पचतन्मात्रा के स्थान में वेदान्ती लोग पच प्राणों को मानते हैं। इस प्रकार सांख्य और वेदान्त ये दोनो ही शास्त्र इस सूक्ष्म 
शरीर को मानते हैं | 














सूक्ष्म शरीर की कल्पना का आधार 

लिड्‌.ग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर से अभिप्राय है अष्टादश तत्त्वात्मक शरीर, इसका निरूपण आगे किया जाएगा । सूक्ष्म 
शरीर के स्वरूप विषयम अध्ययन से पूर्व यह विचार स्वाभाविक रूप से उठता है, आखिर इस लिड्‌्.ग शरीर को मानने की क्‍या 
आवश्यकता है? आचार्य ईश्वरकष्ण ने एक लौकिक उदाहरण से इसका समाधान किया है - 








चित्र यथाश्रयमते स्थाणवादिभ्यो बिना यथा छाया। 
तद्दद्विना विशेषैर्नतिष्ठति निराश्रयं लिड्‌.गम्‌ | 
जब किसी की मत्यु हो जाती है, तो आत्मा स्थूल शरीर से पथक हो जाता है| अब जब तक उसे पुनः नया स्थूल 
शरीर नहीं मिलता, तब तक उसके पुण्यापुण्य कर्म भी कैसे रहेंगे। और जब आत्मा का नए शरीर में प्रवेश हुआ, तो वे पुण्यापुण्य 
कर्म नष्ट हो चुके हैं, अतः किस प्रकार यह पुनर्जन्म व्यवस्था और परलोकगमनागमन व्यवस्था हो पाएगी? इसलिए लिड्‌ग शरीर 
को मानना आवश्यक है| वस्तुतः जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी बुद्धि आदि रहते ही हैं| पर, बुद्धि आदि तेरह तत्त्व 
प्रत्येक पुरूष को भोग देने के लिए उत्पन्न हुए शरीर के सहारे ही रहते हैं, क्योंकि वे पचतन्तात्राओं से युक्त होकर बुद्धि अहंकार 
आदि रुप में ही रहते है। अब यह कहा जा सकता है कि - 'जो जो पदार्थ तन्मात्रा से युक्त होकर बुद्धयादि रूप से रहता 
है, वह शरीर के बिना नहीं रहता, जैसे इस स्थूल शरीर के साथ रहने वाले बुद्धि, अहंकार आदि पदार्थ | इस अनुमान के बल 
पर यह निश्चय हुआ कि - हम प्रतिदिन देखते हैं कि जीवित प्राणी के बुद्धि आदि पदार्थ उसके स्थूल शरीर के सहारे ही रहते 
हैं| जब ये शरीर के बिना नहीं रहते, तो फिर मत्यु के पश्चात्‌ शरीर न रहने पर ये निराधार कैसे रहेंगे। बुद्धि आदि को स्थूल 
शरीर के साथ नष्ट (विलीन) हुआ नहीं माना जा सकता क्‍योंकि कर्मो का फल भोगने के लिए इन बुद्धि आदि तत्त्वों की 






































१०० भारतीय दर्शन 
आवश्यकता तो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है फिर ये किसके सहारे रहेंगे। इसके लिए लिड,ग शरीर को मानना आवश्यक है। 
इसलिए जैसे आश्रय के बिना चित्र और स्थाणु आदि के बिना छाया नहीं रहती, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूप विशेष के 
बिना लिड्‌.ग अर्थात्‌ बुद्धि अहंकार आदि भी नहीं रहते । 








सूक्ष्म शरीर का स्वरूप 
सांख्य दर्शन के अनुसार सष्टि के आरम्भ में ही सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हो जाता है। यह अप्रतिहतगति, स्थायी, महत्‌ से 
लेकर सूक्ष्म तन्मात्राओं से निर्मित, भोगरहित, धर्माधर्मादि भावों से युक्त एवं संसरणशील है- 





पूर्वोत्पन्नमसक्त नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ | 
संसरति निरूपभोगं भावैरधिवासितं लिड्‌.गम्‌ | | 
इस कारिका में सूक्ष्म शरीर का स्वरूप प्रतिपादित है- 





(१) पूर्वोत्पन्नम्‌ - यह सूक्ष्म शरीर पूर्वोत्पन्न है, अर्थात्‌ सष्टि के आरम्भ में प्रकति द्वारा प्रत्येक पुरूष के लिए एक-एक 
लिड्‌.ग॒ शरीर उत्पन्न होता है। स्थूल शरीर के पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर नहीं है, बल्कि सर्वप्रथम यह सूक्ष्म शरीर ही उत्पन्न होता 
है। 








(२) असक्तम्‌ - असक्त अर्थात्‌ सड्‌.गरहित है| सड्‌गसहित होता तो अन्य वस्तु के सम्पर्क से गति में रूकावट पैदा भी 
होती | सड्‌.गरहित होने से यह अप्रतिहत है अर्थात्‌ सर्वत्र प्रवेश पा सकने वाला है | पाषाण में भी प्रविष्ट हो सकता है | इसीलिए 
इसे 'असक्त' कहा गया है। 














(3) नियतम्‌ - यह सूक्ष्म शरीर सष्टि आरम्भ से लेकर प्रलय पर्यन्त नियत रहता है | जब सष्टि का आरम्भ होगा, तभी 
इसकी उत्पत्ति हो जाती है और फिर स्थूल शरीर भले ही नष्ट हो जाए पर यह विद्यमान रहता है। जब महाप्रलय होगा अथवा 
किसी को कैवल्यं की प्राप्ति होगी, तभी यह अन्तर्भूत होता है। अन्यथा यह विद्यमान ही रहता है। स्थूल शरीरों की भांति नष्ट 
नहीं होता। 

(७) महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ - प्रश्न यह भी है, कि जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है, उसमें कितने अवयव हैं और कौन-कौन 
से हैं? 

यहां सष्टि का क्रम यह बतलाया गया है - प्रकति से महत्‌ (बुद्धि), महत्‌ से अहंकार, अहंकार से सोलह तत्त्व (पांच 
तन्मात्राएं और ग्यारह इन्द्रियों का समूह) इस अहंकार से उत्पन्न पांच तन्मात्राओं से पांच महाभूत | यही स्टि प्रक्रिया है। इसमें 
बताया गया है कि महत्‌ से लेकर सूक्ष्म अर्थात्‌ तन्मात्राओं पर्यन्त सूक्ष्म शरीर है - 


























१. महत्‌ अर्थात्‌ बुद्धि। २. अहंकार ३. एकादश इन्द्रियाँ 








(मन, पांच ज्ञानेन्द्रियाँ - चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वक्‌, पांच कर्मेन्द्रियाँ - वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ) | 
४. पांच सूक्ष्म तन्मात्राएँ - 





(शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, तथा गन्धतन्मात्र) 
यह अष्टादशावयवात्मक ही सूक्ष्म शरीर है। इसे शान्त, घोर और मूढ़ इन्द्रियों से युक्त होने के कारण “विशेष” कहा 
जाता है। 





(५) भाव: अधिवासितम्‌ - धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, विराग, अविराग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य - इन आठ भावों से बुद्धि 
युक्त रहती है और बुद्धि से युक्त यह सूक्ष्म शरीर रहता है। इस प्रकार यह सूक्ष्म शरीर आठ भावों से युक्त रहता है। ये आठ 
भाव संस्कार के रूप में उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं, जिस प्रकर कोई व्यक्ति किसी वस्त्र में फूलों को लावे तो वह वस्त्र उसकी 
महक से सुवासित हो जाता है| इन्हीं आठ भावों के फलस्वरूप यह परलोकगमनागमन की व्यवस्था सम्भव है। 


























(६) लिड्‌.गम्‌- यह सूक्ष्म शरीर लिड्.त्मक है| इसलिए इसे लिड्‌.ग शरीर भी कहा जाता है। यह लिड्‌.ग इसलिए 
है, क्योंकि यह प्रधान रूप कारण का कार्य है और प्रधान में यह लय को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इसका निर्वचन यह किया 
जा सकता है - लयं गच्छतीति लिड्‌.गम्‌ | जो जो पदार्थ हेतुमान्‌ होते हैं, वे नष्ट हुआ करते हैं, लीन होते ही हैं| यह सूक्ष्म शरीर 
भी प्रधान से जन्य होने के कारण हेतुमान है, हेतुमान्‌ होने से इसका भी लय होता ही है, और लय को प्राप्त होने से ही इसे 
'लिड्‌.ग' कहा गया है। 

















सांख्यकारिका १०१ 





(७) निरुपभोगं संसरति - यह सूक्ष्म शरीर “निरूपभोग' है अर्थात्‌ भोग स्थान नहीं है| अब प्रश्न यह है कि सूक्ष्म शरीर 
को निरूपभोग क्‍यों माना जाए, भोगों के लिए पाट्कौशिक स्थूल शरीर की क्‍या आवश्यश्कता है, इसका समाधान यह है कि 
यह सूक्ष्म शरीर संसरण करता है | पुनः पुन: धारण किए गए स्थूल शरीर को छोड़कर नया धारण करता है | सूक्ष्म शरीर स्थूल 
के बिना भोगहीन रहेगा, इसलिए वह पुन:-पुनः गहीत शरीर को छोड़कर नूतन स्थूल शरीर को धारण करता है, इसलिए यह 
संसरणशील है | 








सूक्ष्म शरीर का संसरण 
सूक्ष्म शरीर को संसरणशील मानना सप्रयोजन है। इसीलिए यह पुरूष भी जगत्‌ में विभिन्‍न योनियों में गति करता 
रहता है। यदि यह सूक्ष्म शरीर संसरण शील न होता तो पुरूष का स्थूल शरीर में प्रवेश करने का नियम क्‍या होता | इसलिए 
धर्म आदि आठ भावों के फलस्वरूप तथा निरूपयोग होने से यह सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरों में संसरण करता है। इसी अभिप्राय 
को ईश्वर-कष्ण ने एक उदाहरण से समझाया है - कि जैसे नट अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके कभी परशुराम, कभी 
युधिष्ठिर और कभी उदयन आदि बन जाता है, उसी प्रकार यह सूक्ष्म शरीर भी विविध प्रकार के स्थूल शरीर को ग्रहण करके 
कभी देव, कभी मनुष्य, कभी पशु और वक्ष बनता रहता है। सूक्ष्म शरीर को यह इतनी शक्ति प्रकति को विभुत्व शक्ति के संयोग 
से प्राप्त है | धर्म, अधर्म आदि निमित्त तथा विभिन्‍न योनियों मे उत्पत्र स्थूल शरीर रूप नैमित्तिक के साथ सम्बन्ध होने के कारण 
ही यह सूक्ष्म शरीर संसरणशील रहता है - 
पुरुषार्थहेतु कमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसडे.गन | 
प्रकतेर्विभुत्वयोगानटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिड्‌.गम्‌ | | 


























बुद्धि के धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनेैश्रर्य ये आठ भाव "सूक्ष्म शरीर" के संसरण के हेतु 
होने से निमित्त कहलाते हैं | ये निमित्त दो प्रकार के होते हैं - सांसिद्धिक अर्थात्‌ प्राकतिक और वैकतिक | जो धर्म, अधर्म इत्यादि 
पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं, वे स्वभाव सिद्ध होने से सांसिद्धिक अर्थात्‌ प्राकतिक हैं। 
इन धर्म-अधर्म आदि निमित्तों से कलल, बुद्बुद्‌, मांस पिण्ड, अण्ड आदि अवस्थाओं से होता हुआ जो शरीर बनता है, वह इनका 
नैमित्तिक अर्थात्‌ कार्य है। यह धर्म-अधर्म आदि भाव करण अर्थात्‌ बुद्धि के आश्रित रहा करते हैं । 











आठ भाव : 





अध्यवसायात्मिका बुद्धि प्रधान अर्थात्‌ प्रकति से उत्पन्न होती है| सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था प्रकति है, 
जब यह साम्यावस्था नहीं रहती, पुरूष का संयोग हो जाता है, तो सष्टि प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है और प्रधान से बुद्धि उत्पन्न 
होती है। इस बुद्धि से भी सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ होना स्वाभाविक है, क्योंकि 'कारणाश्रयिणो हि कार्यगुणा भवन्ति | इन तीन गुणों 
में प्रदीपव्त्‌ प्रवत्ति होती है | जब सात्तवक गुण का प्राबल्य होता है, तो धर्म ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, किन्तु जब 
तमोगुण बढ़ जाता है तो इनके विपरीत अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य भी बुद्धि में छाए रहते हैं। इसलिए धर्म, ज्ञान, 
विराग और एश्वर्य में चार बुद्धि के सात्तिक रूप है तथा अधर्म, अज्ञान, अविराग और अनैश्वर्य - ये चार बुद्धि के तामसिक 
रूप हैं, इन्हीं को भाव भी कहा जाता है। इस प्रकार बुद्धि के आठ भाव होते हैं। 























आठ भावों की व्याख्या : 








बुद्धि के चार सात्त्तिक और चार तामसिक कुल आठ रूप हैं। यहाँ चार सात्तिवक जीवों का विशेष व्याख्यान करने 
से स्वतः ही तद्‌ विपरीत तामसिक भावों का भी व्याख्यान हो जाता है। क्योंकि तामसिक भाव सात्तिक भावों के ठीक विपरीत 
हैं। 
धर्म तथा अधर्म : 

अभ्युदय और नि:श्रेयस की सिद्धि का हेतु ही धर्म है। अर्थात्‌ धर्म वह है जो लौकिक सुख तथा पारलौकिक कल्याण 
की प्राप्ति कराता है - 

लौकिक सुख के प्रापक दान, यज्ञ पूजन आदि हैं, तथा पारलौकिक कल्याण का हेतु अष्टाड्‌.ग योग है- 























इस प्रकार याग, दानादि अनुष्ठानजनित धर्म अभ्युदय का हेतु है और अष्टाड्‌.गयोगानुष्ठाजनित धर्म नि:श्रेयस का हेतु 
है। यह धर्म सत्त्वांशप्रचुर बुद्धि में रहता है। तमोगुण प्रधान बुद्धि में न तो दान, यज्ञ आदि अनुष्ठान का निश्चय होता है, न ही 
अष्टांग योग का। इसलिए तामसिक बुद्धि का रूप धर्म न होकर अपधर्म है। 











१०२ भारतीय दर्शन 


ज्ञान तथा अज्ञान : 

सात्विक बुद्धि में दूसरा भाव 'ज्ञान' रहता है, तथा तामसिक में अज्ञान | प्रकति और पुरूष की विवेक-ख्याति ही ज्ञान 
है। सांख्य के अनुसार व्यक्त, अव्यक्त और पुरूष के विवेक का साक्षात्कार ही कैवल्य है| सांख्य में प्रकति को अविकति माना 
जाता है, यही महत्‌ आदि का मूल कारण है, इसी से क्रमशः तेईस व्यक्त तत्वों की उत्पत्ति होती है, तथा पुरूष तो न किसी 
कारण है और न ही किसी कार्य | इनके स्वरूप का साक्षात्कार करना ही ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में सत्त्वांश की प्रचुरता का 
फल है| तमोगुण की प्रबलता का परिणाम अज्ञान है। 
वैराग्य तथा अवैराग्य : 

विविध विषयों में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवत्ति बनी रहती है| इन विषयों में राग बनाए रखना तमोगुणी प्रवत्ति है। अर्थात्‌ 
रागशक्ति (अवैराग्य बने रहना) बुद्धि का तामसिक रूप है और बुद्धि का सात्त्िक रूप है वैराग्य | राग, द्वेष आदि चित्त के कषाय 
अर्थात्‌ मल हैं। इन राग आदि का अभाव ही वैराग्य है। वाचस्पति मिश्र ने चतुर्विध वैराग्य का उल्‍लेख किया है -यतमान, 
व्यतिरेक, एकेन्द्रिय तथा वशीकार नामक वैराग्य | 

(१) यतमान (वैराग्य) : - राग, द्वेष आदि चित्त के कषायों (मलों) द्वारा इन्द्रियां अपने-अपने विषयों में प्रवर्तित होती 
हैं। ये इन्द्रियां इन विषयों में प्रवत न हों, इसके लिए इन मलों का परिपाक (उपशम) अपेक्षित है | इसके लिए किया गया आरम्भ 
(प्रयत्न) 'यतमान' संज्ञक वैराग्य है। 





















































(२) व्यतिरेक (वैराग्य) :- मलों का क्षय करने के लिए जो प्रयत्न रूप वैराग्य है, वह यतमान है | तथा अवशिष्ट मलों 
की शान्ति के लिए किया जाने वाला प्रयत्न 'व्यतिरेक' नाम वैराग्य है| यतमान वैराग्य द्वारा कुछ मल तो शान्त हो चुके हैं और 
कुछ भविष्य में शांत होने को रह जाते हैं| इस प्रकार भविष्य में शमन योग्य अवशिष्ट मलों को पूर्व में शान्त हुए मलों से पथक्‌ 
करना और उन पथाभूत मलों के शमन के लिए अनुष्ठान करना “व्यतिरेक' वैराग्य है। 

(३) एकेन्द्रिय (वैराग्य) :- इन्द्रियों के विषय प्रवत्ति में असमर्थ हो जाने के कारण पकक्‍व अर्थात्‌ निवत किन्तु 
विषयतष्णा के रूप में अवशिष्ट मलों को मन में ही नियत रखे रख्ना अर्थात्‌ उभरने न देना ही एकेन्द्रिय नामक वैराग्य है। 

(४) वशीकार (वैराग्य) :- लौकिक तथा वेदोक्त विषयों के सम्बन्ध में वितष्ण औत्सुक्यहीन साधक को वैराग्य की 
वशीकार' संज्ञा है। अर्थात्‌ इन भोजन, पान, विलेपन आदि लौकिक तथा स्वर्ग आदि वैदिक भोगों के उपस्थित होने पर भी 
उत्सुकता न होना 'वशीकार' है। 









































ऐश्वर्य तथा अनैश्वर्य : 
ऐश्वर्य भी बुद्धि का धर्म है। बुद्धि का तामस धर्म अनैश्वर्य हैं| बुद्धि का सात्तिक धर्म ऐश्वर्य आठ प्रकार का है-- अणिमा, 
लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व और ईशित्व | 





(१) अणिमा (ऐश्वर्य) : अणिमा का अर्थ है - अणुभाव, स्थूल कार्य पुरूष भी अणु के समान हो जाता है। सत्त्व का समुद्रेक 
होने पर योगी अथवा साधक को उस अणिमा ऐश्वर्य की सिद्धि हो जाती है, जिससे वह छिद्ररहित पाषाण में भी प्रवेश पा लेता 
है। 








(२) लघिमा (ऐश्वर्य) : लघिमा का अर्थ है लघुभाव। योगी इतना लगुभाव (हल्केपन) को प्राप्त हो जाता है कि इस 
लघिमा के पभाव से वह सूर्य किरणो को हाथों से पकड़कर सूर्यलोक तक जा सकता है। 





(३) गरिमा ऐश्वर्य : गरिमा का अर्थ है गुरूभाव | गरिमा के प्रभाव से योगी का भार अत्यधिक बढ़ जाता है । 
(४) महिमा (ऐश्वर्य) : महत्‌ का भाव अर्थात्‌ महत्त्व ही महिमा शब्द का अर्थ है। महिमा के प्रभाव से योगी का शरीर 
अत्यन्त महिमा वाला हो जाता है। 


(५) प्राप्ति (ऐश्वर्य) : प्राप्ति के प्रभाव से योगी को सभी पदार्थो का सात्रिध्य प्राप्त हो जाता है। इस प्राप्ति रूप ऐश्वर्य 
से ही भूमि पर स्थित योगी अत्यन्त दूरी पर स्थित चन्द्रमा को अपनी अंगुलि के अग्रभाग से स्पर्श कर लेता है। 











(६) प्राकाम्य (ऐश्वर्य) : 'प्राकाम्य” शब्द का अर्थ है इच्छा का अभिघात न हो पाना अर्थात्‌ जो भी योगी की इच्छा हो, 
उसका पूर्ण हो जाना। 

(७) वशित्व (ऐश्वर्य) : 'वशित्व' ऐश्वर्य के प्रभाव से समस्त भूत भौतिक जगत्‌ योगी के वश में हो जाता है। सभी सूक्ष्म 
और स्थूल भूत तथा स्थावर, जंगम देह रूप भौतिक पदार्थ योगी की इच्छा का अनुवर्तन करते हैं। 








सांख्यकारिका १०३ 
(०) ईशित्व (ऐश्वर्य) : 'ईशित्व ऐश्वर्य' से योगी भूतों तथा भौतिक पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति व नाश करने में समर्थ 
हो जाता है। योगी का जैसा संकल्प या निश्चय होता है, वैसे ही प्राणी हो जाते हैं। 
यही अष्ट प्रकार का ऐश्वर्य है, जो बुद्धि का सात्त्विक धर्म ही है। 
8. प्रत्यय सर्ग (बुद्धि सर्ग) की अवधारणा 











सांख्यदर्शन के अनुसार प्रकति और पुरूष का विवेक साक्षात्कार ही मोक्ष का कारण है| सांख्य के अनुसार सष्टि का 
मूलकारण प्रकति है। इस प्रकति का परिणाम ही सष्टि है | प्रकति से पच्चमहाभूतों तक चौबीस तत्त्व हैं अर्थात्‌ प्रकति से महत्‌ 
उत्पन्न होता है, महत्‌ से अहंकार, अहंकार से मन सहित ग्यारह इन्द्रियां और पांच तन्मात्राएं, इन पांच तन्मात्राओं से पांच 
महाभूत उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार प्रकति से लेकर पांच महाभूतों तक जो सष्टि प्रक्रिया चलती है उसको बुद्धि सर्ग के रूप 
में विवेचित किया जा सकता है - 

मूल प्रकति से उत्पन्न बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न अहंकार तथा अहंकार से उत्पन्न ग्यारह इन्द्रियां - यहीं बुद्धि सर्ग के 
अड््‌.ग है| 

बुद्धि के आठ भाव हैं, वही प्रत्यय-सर्ग अथवा बुद्धि सर्ग है। उसी के विपर्यय, अशक्ति, तष्टि और सिद्धि ये चार नाम 
हैं। गुणों न्‍न्यनाधिकता के कारण इस बुद्धि सर्ग (अर्थात्‌ विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि) के पचाशत्‌ भेद होते हैं 

पूर्व प्रतिपादित बुद्धि के आठ भावों का विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि में अन्तर्भाव इस प्रकार होगा- 

(१) विपर्यय में - अज्ञान आता है| (२) अशक्ति में -अनैश्वर्य, अवैराग्य और अधर्म आते हैं (३) तष्टि में -धर्म, वैराग्य 
और ऐश्वर्य का अन्तर्भाव है। (४) सिद्धि में - ज्ञान का अन्तर्भाव है। 
१. विपर्यय के भेद और उपभेद : 


विपर्यय अर्थात्‌ अज्ञान के पांच भेद हैं - क्रमशः तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र संज्ञा से व्यवह्ृत किया 
जाता है। इन भेदों के भी क्रमश: आठ, आठ, दश, अठारह और अठारह कुल बासठ भेद होते हैं :- 





















































तमसू:- अन्त्यि को नित्य, अशुचि को शुचि, दुःख का सुख, देह-इन्द्रिय आदि अनात्माओं को आत्मा समझना अविद्या 
अर्थात्‌ 'तम' है| यह 'तम' आठ प्रकार का होता है - मूल प्रकति, महत्‌, अहंकार और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध - ये पांच 
तन्मात्राएं - इन अनात्मभूत आठ जड़ पदार्थों में आत्म बुद्धि रखना आठ प्रकार का तम है। 











मोह : बुद्धि और पुरूष दोनो भिन्‍न तत्त्वों को अभिन्न मान लेना अहं चेतनोस्मि, अहं कर्त्तास्मा' ऐसा समझना 'अस्मिता' 
अर्थात्‌ मोह है। यह मोह भी आठ प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। देवता इन अष्टविध ऐश्वर्यरूप सिद्धि विशेष को प्राप्त कर अपने 
को अमर समझने लगते हैं | यह अनित्य ऐश्वर्य रूप सिद्धि को नित्य मान बैठते हैं कि - अहं तादशाणिमवानस्मि' आदि | यही 
अभिमान अस्मिता अर्थात्‌ मोह है। ऐश्वर्य आठ होने से उनका मोह भी आठ प्रकार का है। 














महामोह : अनात्मधर्म सुख की तष्णा ही राग या महामोह है। यह दस प्रकार का होता है - शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गन्ध संज्ञक रागोत्पादक विषय दिव्य और अदिव्य (लौकिक, पार्थिव) भेद से दशविध होते हैं| इस प्रकार उनकी “दिव्यता' और 
अदिव्यता' के कारण इस प्रकार के रजनीय विषयों में जो राग अर्थात्‌ आसक्ति है, वह दस प्रकार का महामोह है। 

















तामिस््र : अनात्मधर्म दुःख के त्याग की इच्छा ही द्वेष या तामिस्र है। यह अठारह प्रकार का होता है - अष्टविध 
ऐश्वर्य तथा दिव्य अदिव्य शब्दादि दस विषयों में से किसी के ऊपर यदि अप्रीति हो गई हो तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है, 
इसी प्रकार दूसरों द्वारा उपभुज्यमान पदार्थों को देखकर भी यह द्वेष या तामिस्र हो जाता है। कुल अठारह विषय (आठ ऐश्वर्य 
और दिव्यादिव्य दस शब्दादि) होने से यह 'तामिश्र" भी अठारह प्रकार का हुआ। 














अन्धतामिस्र : अनिष्ट का भय ही अन्धतामिस्र है। यह अठारह प्रकार का होता है - तामिस्र के अठारह विषयों को 
प्राप्त करने, पुन: भोगते समय उन १८ विषयों के विनाश का भय १८ प्रकार का अन्धतामिस्र हुआ | १८ विषय ये हैं :- 





आठ ऐश्वर्य - अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व, पांच दिव्य विषय - शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध | पांच अदिव्य (लौकिक विषय) - शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। 








देव या योगियों को अपने पुण्य-प्रभाव से यह १८ भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। पुनरपि वे भयभीत रहते हैं। उन्हें यह 
डर बना रहता है कि कहीं असुर लोग हम लोगों के दिव्यादिव्य शब्दादि दस भागों तथा उनके साधन अणिमादि आठ एऐश्वर्यो 
के उपभोग में बाधा न पहुंचा दें, ये नष्ट न हो जाएं। यही भय अन्धतामिस्र कहलाता है। 











१०४ भारतीय दर्शन 

इस प्रकार विपर्यय के पांच भेद हैं, तथा उसके अवान्तर भेदों की संख्या बासठ है | 
२. अशक्ति के भेद : 

अशक्ति का अर्थ है अक्षमता। यह बुद्धि सर्ग का दूसरा भेद है| आठ भावों में परिगणित अधर्म अवैराग्य और अनिश्रर्य 
का अन्तर्भाव अशक्ति में ही होता है। अशक्ति के २८ भेद हैं। - 

११ इन्द्रियों के वध, ६ तुष्टियों का अभाव तथा, ८ सिद्धियों का अभाव | 

यद्यपि यह शंका उठती है कि इन्द्रियों के वध तो इन्द्रियों के धर्म हैं और अशक्ति बुद्धि का धर्म है, तब इन्द्रियवध 
को अशक्ति में क्यों परिगणित किया जाये? वस्तुतः यह शंका ठीक नहीं, क्‍योंकि इन्द्रियों के वध को तो बुद्धिवध के उत्पादक 
होने तक परिगणित किया गया है। अतः बुद्धिवध ही एकादश समझने चाहिए। एकादश बुद्धिवध या इन्द्रियवध ये हैं - 











श्रेत्रेन्द्रिय से बधिरता, त्वचा में कुष्ठ, चक्षु में अन्धापन, रसना में जड़ता, प्राण में अजिप्रता, वाक में मूकता, पाणि में 
कौण्य अर्थात्‌ (आदान-असमर्थता), पाद में पंगुता, उपस्थेन्द्रिय में क्लैव्य अर्थात्‌ मैथुन का असामर्थ्य, पायु में उदावर्त्त अर्थात्‌ 
मलमूत्रवायु निसरणरोधक रोग विशेष और मन की मन्दता अर्थात्‌ कुण्ठित होना, संकल्पात्मक शक्ति का अभाव - ये ग्यारह 
इन्द्रियों की अशक्तियां हैं| इन्द्रियों की इस शक्ति-हीनता के कारण ये अपने-अपने विषय को बुद्धि तक भी नहीं पहुंचा पाती, 
और बुद्धि तत्तद्विषयक अध्यवसाय भी नहीं कर पाता, इसलिए ये इन्द्रियवध भी बुद्धिवध ही है। 

६ प्रकार ही 'तष्टि' होती है, उनका अभाव अर्थात्‌ वे ६ अतुष्टियां भी बुद्धि की अशक्ति है। 

इन तुष्टियों का अभाव भी पाया जाता है, जो अशक्ति है। अतः ६ प्रकार की अशक्ति यह हो गई | 

आठ प्रकार की 'सिद्धि' होती है, वह अष्टविध सिद्धि का अभाव भी आठ प्रकार की अशक्ति है। 

इस प्रकार असक्ति के कुल २८ प्रकार हो गए। 

३3. तुष्टि के भेद 

तुष्टि का अर्थ है सन्तोषवत्ति | आठ भावों में परिगणित धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य का अन्तर्भाव तुष्टि में है। यह तुष्टि 
दो प्रकार की होती है - आध्यात्मिक और बाह्य | प्रकति, उपादान, काल और भाग्य आध्यात्मिक तुष्टि चार प्रकार की है तथा 
शब्द, स्पर्श आदि विषयों से वैराग्य (उपरम) होने के कारण बाह्य तुष्टियाँ पाँच प्रकार ही होती हैं। इस प्रकार कुल नौ तुष्टियाँ 
हुई - (क) आध्यात्मिक तुष्टि :- 'प्रकति से भिन्‍न आत्मा है” ऐसा जानते हुए भी जो व्यक्ति मिथ्या उपदेश से सन्तुष्ट होकर 
आत्मा के विवेक ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता | उसकी आध्यात्मिक तुष्टियां चार प्रकार की होती हैं। ये तुष्टियां प्रकति से 
भिन्‍न आत्मा के विषय में होने के कारण आध्यात्मिक कहलाती है। चार तुष्टियां ये हैं:- 

(१) प्रकति तुष्टि : कोई शिष्य अपने गुरू का यह असद्‌ उपदेश सुने कि “विवेक ज्ञान' प्रकति का ही परिणाम विशेष 
है और उसे यह प्रकति ही उत्पन्न करती है, इसीलिए आत्मा के ध्यान का अभ्यास व्यर्थ है। इस उपदेश से शिष्य को प्रकति 
विषयक तुष्टि होती है, यही प्रकति नामक तुष्टि “ अभ्भ' भी कहलाती है। 

अल्पज्ञ गुरू यह उपदेश कर देते हैं, विवेक साक्षात्कार प्रकति का कार्य है | अत: प्रकति ही मुक्त कर देगी, ध्यान, समाधि 
॥ की क्‍या आवश्यकता? यही सन्तोष प्रवत्ति तुष्टि है। 

(२) उपादान तुष्टि :-- प्रकति का परिणाम विशेष होकर भी विवेकज्ञान केवल प्रकति से नहीं होता | क्योंकि प्रकति तो 
सभी के साथ समान रूप से रहती है, पर सभी को तो सर्वदा विवेक ज्ञान नहीं होता | अतः 'गुरू' उपदेश करता है कि हे वत्स! 
यह विवेक ज्ञान तो संन्यास से उत्पन्न होता है, अतः संन्यास ग्रहण करो, ध्यानाभ्यास तो व्यर्थ है - इस प्रकार के उपदेश से 
जो तुष्टि होती है, वह 'उपादान' है, इसे 'सलिल' भी कहा जाता है। 

(३) काल तुष्टि --- 'संन्यास' भी शीघ्र अपवर्ग देने वाला नहीं है| कालान्तर में यह परिपक्व होकर ही तुम्हें विवेकज्ञान 
देगा, उद्दिग्न होने से क्या लाभ? ऐसे उपदेश तो जो तुष्टि होती है वह काल नामक तुष्टि है। 

(७) भाग्य तुष्टि :- प्रकति पुरूष विवेक ज्ञान न प्रकति से होता है, न संन्यास ग्रहण से और न ही काल से | अपितु, 
भाग्य से होता है। जैसे मदालसा की सन्तानें अत्याधिक बाल होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेक ज्ञान युक्त होकर मुक्त 
हो गई | अतः विवेक ज्ञान में भाग्य ही हेतु है। ऐसे उपदेश से होने वाली तुष्टि 'भाग्य' है। इसी को 'वष्टि' भी कहते हैं। 

(ख) बाह्य तुष्टि :- शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध संज्ञक विषयों के प्रति उपरति (वैराग्य) हो जाने से पांच बाह्य तुष्टियाँ 
उत्पन्न होती हैं। आत्म से भिन्‍न होते हुए भी प्रकति, बुद्धि, अहंकार आदि को आत्मा समझ कर जो बाह्य पांच शब्दादि विषयों 





































































































सांख्यकारिका १०पू्‌ 
की ओर से वैराग्य होने से सन्तुष्टि हो जाती है, वही बाह्य तुष्टि है। इस तुष्टि में वैराग्य कारण है, इस वैराग्य के पाँच कारण 
हो सकते हैं, अतः यह वैराग्य भी पांच प्रकार का हुआ और इसीलिए ये (बाह्य) तुष्टियाँ भी पाँच प्रकार की होती हैं| 














(५) पार तुष्टि :- धनोपार्जन के सेवा आदि उपाय सेवकों को बड़ा दुःख देते हैं| दर्पयुक्त, दुष्ट स्वामी, उसके पहरेदारों 
से यह दुःख उत्पन्न होता है, तो कौन बुद्धिमान्‌ पुरूष सेवा में प्रवत्त होगा - इन विचारों से 'विषयों' के प्रति वैराग्य होने पर 
जो तुष्टि होती है, वह 'पार- है। 

(६) सुपार तुष्टि :- उपार्जित धन भी राजा, चोर, अग्नि, बाढ़ आदि से नष्ट हो जाएगा | अतः उसके रक्षण में महान्‌ 
कष्ट है - ऐसा सोचते हुए मनुष्यों को विषयों से वैराग्य होकर जो तुष्टि होती है, वह सुपार है। 











(७) पारापार :- अनेक प्रयास और कष्टों से उपार्जित धन भाग करने से नष्ट हो जाएगा - इस प्रकार की धन के 
नाश की भावना करते हुए पुरूष को विषयों से वैराग्य होने पर होने वाली तुष्टि 'परापार' है। 











(८) अनुत्तमाम्भ तुष्टि : शब्द स्पर्श आदि विषयों के बार-बार भोग से वासनाएँ बढ़ती हैं तथा वे उस कामी पुरूष को 
कष्ट देती हैं, जब वे प्राप्त नहीं हो पाती -- इस तरह के उपभाग गत दोषों को विचारने से व्यक्ति को विषयों से वैराग्य हो जाता 
है, तब यही तुष्टि 'अनुत्त्माम्भ, कहलाती है | 

(६) उतमाम्भ तुष्टि :- प्राणियों की हिंसा के बिना विषयों का उपभोग नहीं किया जा सकता - इस प्रकार के हिंसा 
दोष देखने के विषयों से वैराग्य हो जाता है, तब यह तुष्टि 'उत्तमाम्भ कहलाती है। 

विषयभोगों में ये पांच क्लेश होते हैं। इन्हें विचार कर व्यक्ति को पांच प्रकार के सन्‍्तोष हो जाते हैं, तो चित्त विषय 
से निवत्त हो जाता है इस प्रकार कुल नौ प्रकार की तुष्टियाँ होती हैं। 

(१०) सिद्धि के भेद : पुरूष प्रयोजन अर्थात्‌ पुरूषार्थ की निष्पत्ति ही सिद्धि होती है। यह सिद्धि आठ प्रकार की होती 
है - अध्ययन, शब्द, ऊह, सुहृत्‌-प्राप्ति, दान, दुःखत्रय विघात रूप तीन सिद्धियाँ | इनमें भी पहले बताए गए तीन अर्थात्‌ विपर्यय, 
अशक्ति और तुष्टि - ये सिद्धि के विरोधी हैं। 

इन्हीं सिद्धियों के नाम तार, सुतार, तारतार, रम्यक, सदामुदित, प्रमोद, मुदित और मोदमान भी हैं - 









































(१) अध्ययन अर्थात्‌ तार सिद्धि :-- गुरू मुख से शास्त्रविधि पूर्वक अध्यात्मविद्या के पारायण का 'श्रवण' 'अध्ययन' 
नाम सिद्धि है। जो संसार-तरण का हेतु होने से 'तार' कहलाती है। 








(२) शब्द अर्थात्‌ सुतार सिद्धि :- अध्ययन का कार्य है - शब्द | यहां 'शब्द' से अभिप्राय है - शब्दोत्पन्न अर्थ ज्ञान । 
क्योंकि कार्य के कारण के आरोप द्वारा 'शब्द' पद से शब्दोत्पन्न अर्थज्ञान ग्राह्म है । इसे सुतार कहते हैं, क्योंकि यह सुख पूर्वक 
अर्थात्‌ सरलता से संसारतारक है। 

(३) ऊह अर्थात्‌ तारतार सिद्धि :- शास्त्रानुकूल युक्ति और तर्कों से शास्त्रोक्त विषय की परीक्षा करना 'ऊह' है। इस 
परीक्षा में सन्दिग्ध पूर्वपक्ष का परित्याग अपेक्षित है और उत्तर पक्ष या सिद्धान्त पक्ष की स्थापना की जाती है। यह परीक्षा 
मननशील व्यक्ति किया करते हैं | इसलिए इस सिद्धि को “मनन' शब्द से भी अभिष्ठित करते हैं| यह अध्ययन और शब्द से अधि 
क तारने वाली होने से 'तारतार' कहलाती है। 

(७) सुहृत्प्राप्ति अर्थात्‌ रम्यक सिद्धि :- गुरूमुख से जो आध्यात्म विद्या का श्रवण किया था, उस शब्दोत्पन्न अर्थज्ञान 
में अह द्वारा सिद्धान्त पक्ष की स्थापना की जाती है, पर साधक स्वयं-परीक्षित सिद्धान्त में भी तब तक विश्वास नहीं करता जब 
तक कि गुरू, शिष्य और सुहत्‌-मित्रादि में तंद्विषयक संवाद नहीं कर लेता | यह सुहदों का संवाद प्राप्त होना ही 'सुहत्प्राप्ति 
है। इसे शास्त्रार्थ संवाद में रमणीयता के कारण ही सम्भवतः 'रम्यक' भी कहा जाता है। 
































(५) दान अर्थात्‌ सदामुदित सिद्धि - दान' शब्द दैप्‌ शोधने धातु से व्युत्पन्न है। अतः: 'दान' शब्द का अर्थ है विवेक 
ज्ञान की शुद्धि | यह शुद्धि निरंतर दीर्घ काल तक अनुष्ठान किए गए ज्ञानाभ्यास के परिपाक के बिना सम्भव नहीं | अत: 'दान' 
में अभ्यास का अन्तर्भाव भी है। यह सार्वकालिक आनन्ददायी होने के कारण 'सदामुदित' कहलाती है। 














(६-८) दुःखत्रय विघात अर्थात्‌ प्रमोद, मुदित, मोदमान सिद्धि - आध्यात्मिक दुःख की अभावात्मक सिद्धि प्रकर्ष 
आनन्दप्रद होने से प्रमोद संज्ञक हैं आधिभौतिक-दुःखाभाव रूप सिद्धि मोदक होने से 'मुदित' कहलाती है तथा आधिदैविक 
दुःखाभारूप आठवीं सिद्धि निरन्तर मोदन करने वाली होने से 'मोदमान' कहलाती है। 











१०६ भारतीय दर्शन 
सांख्यकारिका 
गौडपादभाष्यसमेता 
दुःखोच्छेदोपाय-जिज्ञासा 
दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ। 
दष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोभावात्‌ | ।१।| 


मातरं पितरं नत्वा गुरु ज्ञानोपदेशम्‌। 
श्रीमदीश्वरकृष्णस्य कारिका व्याकरोम्यहम्‌ || 








अन्वय-दुःखत्रयाभिघातात्‌, तदपघातके हेतो जिज्ञासा (भवति), दष्टे, सा अपार्था चेत्‌ ? न, एकान्तात्यन्ततोभावात्‌ | 





अर्थ :- त्रिविध दुःखों के पुनः पुनः आघात से उन दुः:खों को पूर्णतया विनष्ट करने में समर्थ सांख्यसम्मत उपाय के 
विषय में जिज्ञासा होती है | यदि कहा जाय कि दुःख नाश के लिए लौकिक उपाय प्रसिद्ध ही हैं, तदर्थ शास्त्रविषयक जिज्ञासा 
व्यर्थ है ? तो यह शंका उचित नहीं है। क्योंकि लौकिक उपाय से दुःखनिवत्ति अनिवार्यतः तथा सर्वदा के लिये नहीं होती 
है।।१।। 














श्रीगौडपाद्कृतं भाष्यम्‌ 
कपिलाय नमस्तस्मै, येनाविद्योदधौ जगति मग्ने। 
कारुण्यात्साड्ख्यमयी, नौरिव विहिता प्रतरणाय ||१।॥। 
अल्पग्रन्थं स्पष्टं, प्रमाण-सिद्धान्त-हेतुभिययुक्तम्‌ | 
शास्त्र शिष्यहिताय, समासतोहं प्रवक्ष्यामि | २।। 





दुःखत्रयेति | अस्या आर्याया उपोद्धात: क्रियते। इह भगवान्‌ ब्रह्मसुतः कपिलो नाम। तद्यथा- 
“सनकश्च, सनन्दश्च, ततीयश्च सनातन: । 
आसुरि:, कपिलश्चैव, वोढु: पचशिखस्तथा | |१।। 
इत्येते ब्रह्मण: पुत्रा: सप्त प्रोक्ता महर्षय:।।” 








कपिलस्य सहोत्पन्नानि धर्मो ज्ञानं वैराग्यम्‌ ऐश्वर्यचे'ति | एवं स उत्पन्न: सन्नन्धे तमसि मज्जज्जगदालोक्य, संसारपारम्पर्यण 
सत्कारुण्यो जिज्ञासमानाय आसुरिगोत्राय ब्राह्मणायेदं पचर्विशतत्त्वानां ज्ञानमुक्तवान्‌ू, यस्य ज्ञानाद्‌ दुःखक्षयो भवति,- 








“पचविंशतितत्त्वज्ञो यत्र-तत्राश्रमे वसेत्‌। 
जटी, मुण्डी, शिखी वापि मुच्यते नात्र संशय: ।।' 


तदिदमाहु: - दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासेति | तत्र दुःखत्रयमू-१ आध्यात्किमू, २ आधिभौतिकम्‌, ३ आधिदैविकचेति | 
तत्राध्यात्मिक द्विविधं, शारीरं मानसं चेति | शारीरं-वातपित्तश्लेष्मविपर्यकृतं ज्वरातीसारादि | मानसं प्रियवियोगाप्रियसंयोगादि | 
आधिभौतिकं-चतुर्विधभूतग्रामनिमित्त मनुष्य-पशुमगपक्षिसरीसपदंशमशकयूकामत्कुणमत्स्यमकरग्राहस्थावरेभ्यो, 
जरायुजाण्डजस्वेदजोद्भिज्जेभ्य: सकाशादुपजायते | आधिदैविक-देवानामिदं दैवं, दिवः प्रभवतीति वा दैवं, तदधिकृत्य यदुपजायते 
शीतोष्णवातवर्षाशनिपातादिकम्‌ | 




















एवं यथा-दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा कार्या। क्व ? तदभिघातके हेती हेती तस्य-दुःखत्रयस्य, अभिघातको योसौ 
हेतुस्तत्रेति | दष्टे सापार्था चेत-दष्टे-हेतौ दुःखत्रयाभिघातके, सा-जिज्ञासा-अपार्था चेद्‌-यदि | तत्राध्यात्मिकस्य द्विविधस्यापि 
आयुर्वेदशास्त्रक्रियया, प्रियसमागमाप्रियपरिहारकटुतिक्तकषायक्वाथादिभिदष्ट एव आध्यात्मिकोपाय:। आधिभौतिकस्य 
रक्षादिनाभिघातो दष्ट: | दष्टे सापार्था चेत्‌ त्वं मन्‍्यसे ? न, एकान्तात्यन्ततोभावात्‌ | यत एकान्तत:-अवश्यम्‌, अत्यन्ततः--नित्यं, 
दष्टेन हेतुना अभिघातो न भवति, तस्मादन्यत्र एकान्तात्यन्ताभिघातके हेतौ जिज्ञासा-विविदिषा कार्येति | |१।। 

विशेष :- प्रस्तुत कारिका, जो कि गन्थ की प्रारम्भिक कारिका है, में भी ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थ प्रयोजन का इस रूप 
में स्पष्ट कर दिया है कि 'जिज्ञासा तदपघातके हेतौ' अर्थात्‌ दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा या जानने की इच्छा ग्रन्थ की 
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रचना करने का प्रयोजन हैं | यदि दुःखनिवत्ति के उपाय को जानने की इच्छा किसी को न होती तो इस ग्रन्थ को प्रस्तुत करने 
की कोई आवश्यकता नहीं थी | जिज्ञासा में इष्यमाण ज्ञान की प्रधानता होने के कारण यह कहना होगा कि दुःखनिवत्ति के उपाय 
का ज्ञान ग्रन्थ का प्रयोजन है। इस प्रयोजन में ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय भी इस रूप में स्पष्ट है कि इसमें दुःखनिवत्ति का उपाय 
वर्णित है। इस ग्रन्थ का अधिकारी भी इस रूप में स्पष्ट है कि जो अनुभूयमान दुःख को दूर करने का उपाय जानना चाहता 
है| वह इस ग्रन्थ के अध्ययन का अधिकारी है। 

















यद्यपि ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ के द्वारा वर्णनीय विषय को पहले से पूर्णतया जान कर ग्रन्थ-रचना में प्रवत्त होता है और 
इस प्रकार यद्यपि उसकी जिज्ञासा तो पहले से ही शान्त रहती है, किन्तु फिर भी दूसरों की जिज्ञासा के प्रयोजन से वह 
ग्रन्थ-रचना में प्रवत्त होता है और दूसरों की जिज्ञासा को ही अपने जिज्ञासा मानकर ऐसा कहने लगता है कि अब वह अमुक 
विषय की जिज्ञासा कर रहा है। फलतः इसी रूप में यहाँ ग्रन्थकार भी दुःखनिवत्ति के उपाय के विषय में जिज्ञासा प्रस्तुत कर 
रहे हैं। 

यहाँ पर पूर्वोक्त रूप में जो विषय एवं प्रयोजन आदि अनुबन्ध बताये गये हैं| वे मूलतः सांख्य-शास्त्र के अनुबन्ध हैं, 
किन्तु यतः प्रस्तुत ग्रन्थ सांख्यशास्त्र का प्रकरणग्रन्थ है, अतः वही अनुबन्ध इस ग्रन्थ के भी अनुबन्ध हैं। 


























दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा वैयक्तिक विषय है | किसी को जब व्यक्तिगत रूप से या स्वात्मसंवेद्य रूप में दुःख 
का अनुभव होगा और वह उस दुःख को दूर करना चाहेगा, तभी उसे दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा होगी | यद्यपि इस 
संसार में दुःख प्रयात्म-वेदनीय अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी के द्वारा अनुभूयमान है और प्रतिकूल वेदनीय अर्थात्‌ प्रतिकूल रूप में 
अनुभूयमान होने के कारण प्रत्येक प्राणी इससे छुटकारा चाहता है और इस प्रकार दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा प्रत्येक 
को स्वाभाषिक रूप से होनी चाहिए, किन्तु फिर भी यदि किसी को यह संसार दुःखालय न प्रतीत होकर कुल मिलाकर सुखालय 
प्रतीत हो या दुःखनिवत्ति होने पर भी दुःख का ही मजा लेने के कारण या अन्य किसी कारण से वह दुःख को दूर न करना 
चाहे तो वह दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा क्‍यों करेगा ? ऐसे व्यक्ति को न तो यह समझना उचित प्रतीत होता है कि वह 
संसार को सुखालय के स्थान पर दुःखालय मानकर या अपने दुख को दुःख मानकर दु:ख को दूर करने के उपाय की जिज्ञासा 
करे और न ऐसा समझने का उस पर कोई प्रभाव ही पड़ेगा । इस प्रकार यद्यपि दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा वैयक्तिक 
विषय है, किन्तु फिर भी यतः संसार में सभी को दुःखानुभूति होती है और सभी दुःखनिवत्ति के ज्ञात उपायों को काम में लाते 
रहते हैं तथा अज्ञात उपायों का अन्वेषण करते रहते हैं, अत: यह विषय सार्वजनिक भी हो गया है और फलत: इस विषय पर 
मानव-समाज में सदा से सर्वत्र विचार होता आया है और अब भी होता रहता है। इसी विचार-परम्परा में भारतीय दर्शनों ने 
भी योगदान किया है जिसमें सांख्यशास्त्र अन्यतम है जिसका कि प्रस्तुत ग्रन्थ-सांख्यकारिका-एक प्रकरण ग्रन्थ है | फलतः यह 
ग्रन्थ भी दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहा है। 

































































अन्तःकरण या मन में दुःख विभिन्‍न आन्तरिक और बाह्य कारण से अभिव्यक्त या उद्बुद्ध होता है और फलत: अपने 
उदबोधक विभिन्‍न कारणों के आधार पर वह अनेकविध होता है। भारतीय परम्परा के अनुसार विभिन्‍न प्रकार के दु:खों को तीन 
वर्गों में विभकत या वर्गीकृत कर उन्हें मुख्यतः तीन प्रकार का माना जाता है-आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक | तीन 
प्रकर के इन्हीं दुःखों का निर्देश प्रस्तुत कारिका के <दुःखत्रय' शब्द के द्वारा किया गया है। यहाँ आध्यात्मिक' शब्द के घटक 
आत्मा' शब्द 'स्व' अर्थात्‌ दुख का अनुभव करने वाले स्वयं करणकलेवरादियुक्‍कत व्यक्ति का ग्रहण होता है और फलत: व्यक्ति 
के स्वीय या आन्तरिक-शारीरिक और मानसिक-कारणों से अभिव्यक्त या उत्पन्न होने वाले दुःखों को आध्यात्मिक कहा जाता 
है। आध्यात्मिक दुःख दो प्रकार के होते हैं-शरीर या शारीरिक और मानस या मानसिक | इनमें जो शारीरिक कारणों- वात, 
पित्त और कफ की विषमता आदि-से उत्पन्न होते हैं वे शारीरिक दुःख हैं और मानसिक कारणों-काम, क्रोध, ईर्ष्षा आदि- 
से उत्पन्न होने वाले दुःख मानसिक दु:ख हैं | यद्यपि मन में उद्बुद्ध होने के कारण सभी दुःख मानसिक होते हैं, किन्तु यतः दुःख 
के कारणों के आधार पर उक्त वर्गीकरण किया गया है, अतः वही दुःख मानसिक कहे जाते हैं जो मानसिक कारणों से होते 
हैं और अन्य प्रकार के कारणों से होने वाले दुःख तत्तत्‌ स्वोत्पादक कारणों के आधार पर अन्य नामों से अभिहित किये जाते 
हैं। 






































आधिभौतिक दुःख वह हे जो विभिन्‍न भूतों या प्राणियों-मनुष्य, पशु, सर्प आदि-एवं स्थावर पदार्थों-वक्ष, पर्वत 
आदि-के कारण प्राप्त होता है। आधिदैविक दुःख, देव, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत एवं ग्रह आदि के आवेश के कारण होता है। 
कुछ विद्वानों के अनुसार आँधी, तूफान, घनघोर वर्षा, बाढ़, उल्कापात एवं महामारी आदि के कारण होने वाला दुःख आधिदैविक 
दुःख है | 








१०८ भारतीय दर्शन 

उक्त परम्परागत वर्गीकरण के अतिरिक्त एक-दूसरे प्रकार से भी दु:ःखों का वर्गीकरण किया जा सकता है और उनको 
केवल दो प्रकार का माना जा सकता है-शारीरिक और मानसिक; किसी भी कारण से उत्पन्न होकर जो दुःख शरीर के माध्यम 
से हो, वह शारीरिक तथा जो दुःख शरीर के माध्यम के बिना सीधे मन में हो, वह मानसिक माना जा सकता है। सभी प्रकार 
के दुःखों का अन्तर्भाव इन्हीं दो प्रकारों के दुःखों में हो जाता है। 

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, दुःख प्रतिकूलवेदनीय होने के कारण सबको बुरा लगता है और फलत: सब उससे 
छुटकारा चाहते हैं, और इसीलिए उसकी निवत्ति के उपाय की जिज्ञासा प्रस्तुत कारिका में की गई है, किन्तु इस विषय में यहां 
यह शंका की जा सकती है कि जब दुःख-निवत्ति के विभिन्‍न प्रत्यक्षगोचर उपाय जैसे रोगनिवत्ति का उपाय औषध आदि सबको 
ज्ञात ही है, तो फिर दुःख-निवत्ति के उपाय की जिज्ञासा यहां क्‍यों की जा रही है ? इस प्रकार की जिज्ञासा करना बिल्कुल 
व्यर्थ है। इस शंका को ग्रन्थकार ने 'दष्टे सापार्था चेत्‌' के रूप में प्रस्तुत किया है। 

उक्त शंका का निराकरण ग्रन्थकार ने '"नेकान्तात्यन्ततोभावात्‌' के रूप में यह कहकर किया है कि यतः: प्रत्यक्षगोचर 
उपायों से दुःखों की निवत्ति ऐकान्तिक अर्थात्‌ अनिवार्य रूप से और आत्यन्तिक अर्थात्‌ पूर्णतया सदा के लिये नहीं होती, जैसे 
किसी विशिष्ट औषध से कोई विशिष्ट रोग अनिवार्यतः नष्ट नहीं होता और दूसरी ओर नष्ट हुआ रोग पुनः उत्पन्न भी हो जाता 
है, अत: ऐकान्तिक और आत्यान्तिक दुःखनिवत्ति के उपाय की जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है ओर फलत: उसके समाधान के लिए शास्त्र 
की शरण लेना आवश्यक है। 


















































प्रणम्य पीतरावीशं गुरु ध्यात्वा विरच्यते। 
गौडपादीयभाष्यस्य व्याख्या भावार्थबोधिका | | 
दष्टवदानुश्रविक: स द्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: | 
तद्विपरीत: श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ | |२।। 
अन्वय-आनुश्रविक: (अपि) दष्टवत्‌ (भवति), हि सः अविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: (भवति), (अतः) तद्विपरीतः (उपाय:) 
श्रेयान्‌ (अस्ति), (यतः स उपाय) व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ (जायते) | 
अर्थ :- लौकिक उपाय की भांति कर्मकाण्डपरक वैदिक उपाय भी दुःख-अनिवार्य रूप से तथा सदा के लिए निवत्त 
नहीं होता | क्योंकि वह अशुद्धि, क्षय (नाशवान्‌ फल) एवं अतिशय (फल की न्यूनाधिकता)- इन त्रिविध दोषों से युक्त है| अतः 
कर्मकाण्डपरक वैदिक उपाय से भी भिन्‍न दूसरा ज्ञानपरक सांख्यशास्त्रीय उपाय श्रेयस्कर है, जो व्यक्त, अव्यक्त तथा ज्ञ के 
विवेकज्ञान से उत्पन्न होता है।।२।। 
भाष्यमू-यदिदष्टादन्यत्र जिज्ञासा कार्या, ततोषि नैवम्‌ | यत आनुश्रविको हेतु: दुःखत्रयाभिघातक: | अनुश्रूयत इत्यनुश्रव:, 
तत्र भवः-आनुश्रविक: स च आगमात्‌ सिद्ध:।| यथा- 
“अपाम सोमममता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। 
































कि नूनमस्मान्‌ तणवदराति:, किमु धूर्तिरमतमर्त्त्यस्य | |” 
कदाचिदिन्द्रादीनां कल्पनासीत्‌-कथ्थं वयममता अभूमेति | विचार्य, यस्माद्दयमपाम सोमं-पीतवन्त: सोमं, तस्मादमता 
अभूम--अमरा भूतवन्त इत्यर्थ:| किश्च अगन्म ज्योति: | गतवन्त:-लब्धवन्त:, ज्योति-स्वर्गमिति | अविदाम देवान्‌-दिव्यान्‌ विदितवन्त: | 
एवं च कि नूनमस्मान्‌ तणवदराति:। नूनं-निश्चितं, किमराति:-शत्रुरस्मान्‌ तणवत्‌ कर्तेति। किमु धूर्तिर्मतमर्त्यस्य | धूर्ति:-जरा, 
हिंसा वा कि करिष्यति अमतमर्त्यस्य ? 
अन्यच्च वेदे श्रूयते-आत्यन्तिकफलं पशुवधेन। 'सर्वाल्लोकान्‌ जयति, मत्युं तरति पाप्मामं॑ तरति, ब्रह्महत्यां तरति, 
योश्वमेधेन यजते” इति। ऐकान्तात्यन्तिके एवं वेदोक्ते-अपार्थव जिज्ञासेति | न। उच्यते-दष्टवदानुश्रविक इति।| दष्टेन तुल्यो 
दष्टवत्‌ | योसो आनुश्रविक: कस्मात्‌ स दष्टवत्‌, यस्मात्‌-अविशुद्धिक्षयातिशययुक्त: अविशुद्धियुक्तः - पशुघातात्‌ | तथा चोक्तम्‌- 
“षट्‌ शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्यमेहनि। 
अश्वमेधस्य वचनादूनानि पशुभिस्रिभि:।।” इति।। 
इत्थं यद्यपि श्रुतिस्मतिविहितो धर्मस्तथापि मिश्रीभावादविशुद्धियुक्त इति | तथा- 
“बहूनीन्द्रसहस्राणि देवानां च युगे युगे। 
कालेन समतीतानि, कालो हि दुरतिक्रम:।। इति। 
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एकमिन्द्रादिनाशात्‌ क्षययुक्त: | तथातिशयोविश्वेषस्तेन युक्त: | विशेषगुणदर्शनादितरस्य दुःख॑ स्यादिति | एवमानुश्रविकोपि 
हेतुर्दष्टवत्‌ । कस्तहिं श्रेयानिति चेत्‌। उच्यते-तद्विपरीत: श्रेयान्‌। ताभ्यां दष्टनुश्रविकाभ्यां, विपरीत: श्रेयानू-प्रशस्यतर इति, 
अविशुद्धिक्षयातिशयायुक्तत्वात्‌। स कथमित्याह-्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्‌ | तत्र व्यक्त-महदादि, बुद्धिरहडकार:, पच तन्मात्राणि, 
एकादशेन्द्रियाणि, पचमहाभूतानि। अव्यक्तं"प्रधानम्‌ | ज्ञ--पुरुष:॥ एवमेतानि पचविंशतितत्त्वानि व्यक्ताव्यक्तज्ञा: कथ्यन्ते। 
एतद्विज्ञानाच्छेय इति | उक्त च 'पचर्विशतितत्त्वज्ञ' इत्यादि | |२ | | 





























विशेष :- इस कारिका में इस शंका का समाधान किया गया है कि यदि प्रत्यक्षगोचर उपायों से दुःख की ऐकान्तिक 
एवं आत्यन्तिक निवत्ति नहीं हो सकती है तो आनुश्रविक अर्थात्‌ श्रुति में 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' आदि के रूप में 
प्रतिपादित ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि उपाय से तो हो ही सकती है और ऐसी दशा में इससे अतिरिक्त अन्य किसी उपाय 
(सांख्यशास्त्रोक्त उपाय) की जिज्ञासा व्यर्थ है। इसका उत्तर यहां यह दिया गया है कि प्रत्यक्षगोचर उपाय के समान 
श्रुतिप्रतिपादित यज्ञादि उपाय से भी दुःख की ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक निवत्ति नहीं हो सकती और इस प्रकार उक्त विशिष्ट 
दुःख-निवत्ति की दृष्टि से श्रीत या वैदिक उपाय भी प्रत्यक्ष उपाय के समान ही है। श्रीत या वैदिक उपाय से उक्त प्रकारक 
दुःख निवत्ति इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि यह उपाय अशुद्धि क्षय और अतिशय से मुक्त है। यह उपाय अशुद्ध इसलिए है 
कि इसमें हिंसा भी होती है और फलत: इसके द्वारा शुभ फल मिलने पर भी साथ में हिंसा का फल दुःख भी भोगना होगा। 
यज्ञादि उपाय किसी भी साधन के द्वारा सम्पन्न हों, वे सम्पन्न होकर अपना ही शुभ फल दे सकते हैं, किन्तु जिन साधनों से 
वे सम्पन्न हुए हैं, उनके फल को नहीं रोक सकते | यदि वे साधन ठीक हैं तो उनका अशुभ फल भोगना ही होगा | उदाहरण 
के लिये, धन किसी भी साधन से अर्जित किया जावे, उसके द्वारा भोगों को ही प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु उसके अर्जन 
के चोरी आदि अपराधयुक्त साधनों के दण्ड को नहीं रोका जा सकता शासन के द्वारा इन अपराधों की जानकारी होने पर इनका 
दण्ड भोगना ही होगा। 

यज्ञादि श्रौत या वैदिक उपाय का स्वर्गादि फल भावरूप साध्य या कार्य होने के कारण विनाशशील है और उसकी 
यह विनाशशीलता 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति' आदि वचनों में अभिव्यक्त है। फल के क्षययुक्त होने के कारण उपचार से 
उसके साधन यज्ञादि उपाय को भी यहाँ क्षणयुक्त कहा गया है। 





















































श्रौोत या वैदिक उपाय का फल अतिशय या तारतम्य से युक्त भी है। सामान्य यज्ञों का फल सामान्य होगा और बड़े 
यज्ञों का फल उत्कृष्ट होगा और फलत: सामान्य या हीन फल वाले व्यक्ति को उत्कृष्ट फल वाले का उत्कर्ष देखकर स्वभावतः 
दुःखयुक्त होना होगा और इस प्रकार दुःख-निवत्ति न होगी। यहाँ भी फल के अतिशययुक्त होने के कारण उपचार से उसके 
साधन श्रौत उपाय को अतिशययुक्त कहा गया है । 
उक्त रूप में श्रीत या वैदिक उपाय को भी ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःख-निर्वात्त का असाधक बताकर 
तद्व्यतिरिक्त सांख्यशास्त्रोक्त उपाय की जिज्ञासा की सार्थकता सिद्ध की गई है और इसीलिये यहां बाद में यह कहा गया 
है कि 'तद्विपरीत: श्रेयान्‌' अर्थात्‌ इस वैदिक उपाय से विपरीत ऐसा उपाय, जो कि अशुद्धि, क्षय एवं अतिशय से रहित, अधिक 
उत्तम है। वह उपाय क्या है, यह स्पष्टत: यहां नहीं बताया गया, यदि यहीं बता दिया जाता तो यहीं जिज्ञासा समाप्त हो 
जाती और आगे कुछ कहने का या आगे की ग्रन्थ-रचना का अवकाश ही नहीं रहता, अतः: उस उपाय का हेतु मात्र इस रूप 
में बताया गया है कि-“व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्‌' अर्थात्‌ वह उपाय व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ (पुरुष) के विज्ञान (विवेकयुक्तज्ञान) से 
प्राप्त या उत्पन्न होता है| ऐसा कह कर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति का उपाय जानना 
या प्राप्त करना है तो उसके हेतु या कारण व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष के विज्ञान को प्राप्त करना होगा और यतः ये तत्त्व 
सांख्यशास्त्रोक्त तत्व हैं, अतः इनके विज्ञान को प्राप्त करने के लिए सांख्यशास्त्र की शरण लेनी होगी, दूसरे शब्दों में, ऐकान्तिक 
एवं आत्यन्तिक दुःख-निवत्ति के उपाय की जिज्ञासा के समाधान के लिये सांख्यशास्त्र की ही शरण में जाना होगा। 
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त। 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति: पुरुष: | ३ |। 
अन्वय-मूलप्रकृति: अविकृतिः, महादाद्या प्रकृतिविकृतय: सप्त, विकारस्तु षोडशकः, पुरुष: न प्रकृति: न विकृति: | |३ || 



























































अर्थ- मूलप्रकृति 'अविकृति' रूप है। महदादि सात पदार्थ 'प्रकृति-विकृति' रूप हैं। सोलह तत्त्वों का समूह केवल 
'विकृति' रूप है तथा चेतन पुरुष न प्रकृति है और न विकृति है ||३ || 











भाष्यम्‌ू-अथ व्यक्ताव्यक्तज्ञानां को विशेष इति ? उच्यते मूल प्रकृति: - प्रधानं, प्रकृतिविकृतिसप्तकस्य मूलभूतत्वात्‌ मूल॑ 


११० भारतीय दर्शन 





च सा प्रकृतिश्च-मूलप्रकृति: | अविकृति: अन्यस्मान्नोत्पद्यते तेन प्रकृति: कस्यचिद्विकारो न भवति | महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त | 
महान्‌-बुद्धि:। बुद्धयाद्याः सप्त-बुद्धिः १. अहडकारः १, पच तन्‍मात्राणि ५। एताः सप्त प्रकृतिविकृतय:। तद्यथा-प्रधानाद्‌ 
बुद्धिरुत्पद्यते, तेन विकृतिः-प्रधानस्य विकार इति। सैबाहड्कारमुत्यापदयति, अतः प्रकृति:। अहड्कारोपि बुद्धरुपद्यत इति 
विकृतिः, स च पचतन्मात्राण्युत्पादयतीति प्रकृति: | तत्र शब्दतन्मात्रमहड्कारादुत्पद्यत इति विकृति:, तस्मादाकाश उतपद्यत इति 
प्रकृति-। तथा स्पर्शतन्मात्रमहड्कारादुत्पद्यत इति विकृतिः, तदैव वायुमुत्पादयतीति प्रकृति: | गन्धतन्मात्रमहड्कारादुत्पद्यत इति 
विकृतिः, तदैव पथिवीमुत्पादयतीति पकृति:। रूपतन्मात्रमहडकारादुत्पद्यत इति विकृतिः, तदेव तेज उत्पादयतीति प्रकृति:। 
रसतन्मात्रमहड्कारादुत्पद्यत इति विकृति:, तदैवाप उत्पादयतीति प्रकृति:। एवं महदाद्या: सप्त प्रकृतयो, विकृत यश्च | षोडशकस्तु 
विकार: | पश्च बुद्धीन्द्रियाणि, पच कर्मेन्द्रियाणि, एकादर्श मनः. पच महाभूतानि, एष षोडशको गणो विकृतिरेव | विकारो-विकृति: | 
न प्रकृतिन विकृति: पुरुष: | |३ || 

विशेष :- सांख्याभिमत दो तत्त्व हैं-प्रकृति और पुरुष | ये दोनों ही मूल तत्त्व हैं | इनमें न तो परस्पर कोई किसी का 
कारण है और न अन्य ही कोई इनका कारण है, दूसरे शब्दों में, ये किसी की विकृति अर्थात्‌ विकार या कार्य नहीं | इसीलिये 
प्रस्तुत कारिका में प्रकृति के विषय में यह कहा गया है कि 'मूलप्रकृतिरविकृति:' अर्थात्‌ मूलप्रकृति या मूलभूता प्रकृति अविकृति 
है। यानी किसी की विकृति नहीं; और पुरुष के विषय में भी कहा गया है कि “न विकृति: पुरुष: अर्थात्‌ पुरुष किसी की विकृति 
नहीं | जो विकृति अथवा विकार या कार्य होता है, उसकी कोई न कोई प्रकृति अर्थात्‌ कारण होता है, किन्तु जो विकृति नहीं 
होता, उसकी कोई प्रकृति नहीं होती, अपितु वह स्वयं ही मूलतत्त्व होता है। प्रकृति और पुरुष, ये दोनों ही किसी की विकृति 
नहीं, और इस प्रकार इनकी कोई प्रकृति या कारण नहीं, अत: ये स्वयं ही मूलतत्त्व हैं| इनमें प्रकृति तो प्रकृति होते हुए मूलप्रकृति 
होने के कारण अर्थात्‌ ऐसी मूलभूता प्रकृति होने के कारण कि जिसकी कोई अन्य प्रकृति नहीं स्वतः ही अविकृति है अर्थात्‌ 
विकृति नहीं है और पुरुष की भी कोई प्रकृति न होने के कारण वह भी विकृति नहीं है। अस्तु ! इस प्रकार प्रकृति और पुरुष, 
ये दोनों किसी की विकृति न होने के कारण नित्य मूलतत्त्व हैं| 

प्रकृति और पुरुष, इन दोनों क नित्य मूलतत्त्व होते हुए भी इन दोनों में यह अन्तर है कि प्रकृति, प्रकृति या मूलप्रकृति 
है और पुरुष प्रकृति नहीं है। इसीलिये कारिका में प्रकृति को 'मूलप्रकृतिः' कहा गया है। और पुरुष को “न प्रकृति: कहा गया 
है, क्योंकि वही तत्त्व प्रकृति कहा जा सकता है जो विकृत होकर विभिन्‍न विकृतियों अर्थात्‌ विकारों या कार्यों को जन्म देता 
है। प्रकृति विकारशील होते हुए भी विभिन्‍न विकृतियों को प्रसूत करने वाली है, और पुरुष प्रकृति न होने के कारण निर्विकार 
रहता है, किसी भी विकृति को जन्म नहीं देता। इस प्रकार प्रकृति विकारशील एवं पुरुष निर्विकार है। 




























































































यद्यपि समग्र जड़ प्रकृति की ही विकृति है और इस प्रकार प्रकृति की अनन्त विकृतियां होती हैं, किन्तु सांख्य के अनुसार 
केवल तेईस तत्त्वरूप विकृतियां मानी जाती हैं और सभी विकृतियों का इन्हीं तेईस विकृतियों में अन्तर्भाव मान लिया जाता है। 
ये तेईस विकृतियां हैं-महत्‌ या महत्तत्व, अहंकार, पच सूक्ष्म भूत या तनमात्राएँ (शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, 
रसतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा), पच महाभूत या स्थूलभूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पथ्वी) एवं एकादश इन्द्रियां श्रोत्र, त्वक या 
त्वचा, नेत्र, जिल्ला, नासिका, वाक पाणि, पाद, पायु या गुदा, उपस्थ या जननेन्द्रिय, मन) | इनमें प्रथम सात अर्थात्‌ महत्‌ अहड्कार, 
एवं तन्मात्राएं। 'प्रकृतिविकृति' मानी जाती हैं अर्थात्‌ ये प्रकृति होते हुये विकृति हैं, इनमें से कोई भी तत्त्व अपने से बाद के तत्त्व 
की अपेक्षा से प्रकृति और पूर्व के तत्त्व की अपेक्षा से विकृति है। जिस प्रकार महत्‌ या महत्तत्व अहंकार की अपेक्षा से प्रकृति 
और प्रकृति या मूलप्रकृति की अपेक्षा से विकृति है और अहंकार तन्मात्राओं की अपेक्षा से प्रकृति तथा महत्तत्व की अपेक्षा से 
विकृति है। इसी बात को कारिका में 'महदाद्या: प्रकृतिविकृतय: सप्त:' के रूप में कहा गया है। 












































अवशिष्ट सोलह तत्त्व या पदार्थ अर्थात्‌ पच महाभूत एवं एकादश इन्द्रियां केवल विकृति या विकार है। यद्यपि इसमें 
से भी पच महाभूत अन्य जागतिक पदार्थों को जन्म देने के कारण उनकी प्रकृति हैं और इस प्रकार ये भी 'प्रकृतिविकृति” माने 
जा सकते हैं, किन्तु यतः ये किसी भिन्‍न तत्त्व को जन्म नहीं देते, अपितु केवल विशिष्ट रूप से संघटित होकर विभिन्‍न पदार्थों 
के रूप में स्वरूपतः स्वयं ही बने रहते हैं, अतः इन्हें प्रकृति न मानकर केवल विकृति या विकार ही माना जाता है, इसीलिये 
कारिका में कहा गया है कि-'षोडशकस्तु विकार: अर्थात्‌ सोलह तत्त्वों या पदार्थों का वर्ग या समुदाय केवल विकार है। 


























उक्त प्रकार से प्रस्तुत कारिका में पच्चीस तत्त्वों का परिगणन कर उन्हें इन चार वर्गों में विभक्त किया गया 
है-अविकृति या केवल प्रकृति, प्रकृतिविकृति, केवल विकृति एवं न प्रकृति और न विकृति | मूलप्रकृति केवल प्रकृति ही हैं, किसी 
की विकृति नहीं, महत्‌ आदि सात प्रकृति और विकृति दोनों हैं, पच महाभूत एवं एकादश इन्द्रियां केवल विकृति हैं और पुरुष 
न प्रकृति है और न विकृति है अर्थात्‌ न उससे कोई उत्पन्न होता है और न वह किसी से उत्पन्न होता है। 























सांख्यकारिका १११ 


दष्टमनुमानमाप्तवचनं च सर्वप्रमाणसिद्धत्वात्‌ | 
त्रिविधं प्रमाणमिष्टं, प्रमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि | |४ | | 
अन्वय :- दष्टम्‌, अनुमानम्‌, आप्तवचनं च त्रिविधं प्रमाणं इष्टम्‌ | (एतेष्वेव) सव्रप्रमाणसिद्धत्वात्‌ | हि प्रमाणात्‌ प्रमेयसिद्धिः 
(भवति) || ४।। 


अर्थ :- सांख्यशास्त्रियों को दष्ट, (प्रत्यक्ष) अनुमान तथा आप्तवचन (शब्द) - ये तीन ही प्रमाण इष्ट हैं| क्योंकि अन्य 
दार्शनिकों द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त प्रमाणों का इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है | जयह निश्चित है कि प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय (पदार्थ) 
की सिद्धि होती है ।।४।। 


भाष्यम्‌- एवमेषां व्यक्ताव्यत्तज्ञानां त्रयाणां पदार्थानां कैः कियद्भि: प्रमाण केन, कस्य वा प्रमाणेन सिद्धिर्भवति ? इह 
लोके प्रमेयवस्तु प्रमाणेन साध्यते | यथा प्रस्थादिभिव्रीहय:, तुलया चन्दनादि | तस्मात्‌ प्रमाणमभिधेयम्‌ | 




















दष्टमिति -दष्टं यथा-्रोत्रं त्वक चश्षुर्जिहवा घ्राणमिति पच बुद्धिन्द्रियाणि, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा एषां पचानां पचैव 
विषया यथासड्ख्यम्‌ | श्रोत: शब्दं गहणाति, त्वक-स्पर्श, चक्षू-रूपं, जिहवा-रसं, प्राण:-गन्धमिति | एतत्‌ “दष्ट'-मित्युच्यते 
प्रमाणम्‌ | प्रत्यक्षेणानुमानेन वा योर्थों न गह्मते, स आप्तवचनाद्‌ ग्राह्म: | यथेन्द्रो देवराजः, उत्तरा: कुरव:, स्वर्गेप्सरस इत्यादि | 
प्रत्यक्षनुमानाग्राह्ममप्याप्तवचनाद्‌ गह्मयते | अपि चोक्तम्‌- 











“आगमो ट्ाप्तवचनमाप्तं दोषक्षयाद्विदु:। 
क्षीणेदोषोनतं वाक्यं न ब्रूयाद्धेत्वसम्भवात्‌।। 
स्वकर्मण्यभियुक्तो यः सड्गद्देषविवर्जित:। 
पूजितस्तद्विधेर्नित्यमाप्तो ज्ञेयः स तादशः।॥१।। 


एतेषु प्रमाणेषु सर्वप्रमाणानि सिद्धानि भवन्ति | षट्‌ प्रमाणानि, इति जैमिनि:| अथ कानि तानि प्रमाणानि ? १. अर्थापत्ति:, 
२. सम्भव:, ३. अभाव:, ४. प्रतिभा, ५. ऐतिह्मम्‌ ६. उपमानं चे' ति षट्‌ प्रमाणानि। तत्रार्थापत्तिद्विविधा-दष्टा, श्रुता च। तत्र 
दष्टा-एकस्मिन्‌ पक्षे आत्मभावों गहीतश्चेदन्यस्मिन्नप्यात्मभावो गह्मत एव। श्रुता यथा-दिवा देवदत्तो न भुड्क्ते, आ थ च पीनो 
दश्यते, अतोवगम्यते-रात्रौ भुडक्त इति। सम्भवों यथा-प्रस्थ' इत्युक्ते चत्वारः कुडवाः सम्भाव्यन्ते। अभावों नाम 
प्रागितरेतरात्यन्त-सर्वाभावलक्षण:। प्रागभावों यथा-देवदत्त: कौमारयौवनादिषु। इतरेतराभाव:-पटे घटाभाव:। 
अत्यन्ताभाव:-खरविषाण-वन्ध्यासुतखपुष्पवदिति | सर्वाभावः-प्रथ्वंसाभावो | दग्घपटवदिति। यथा शुष्कधान्यदर्शनाद्‌ 
पष्टेरभावोवगम्यते | एवमभावोनेकधा | प्रतिभा यथा- 











“दक्षिणेन च विन्ध्यस्य सह्यस्य च यदुत्तरम्‌। 
पथिव्यामासमुद्रायां स प्रदेशों मनोरमः।। 


एवमुक्ते तस्मिन्‌ प्रदेशे शोभनाः गुणा: सन्तीति प्रतिभोत्पद्यते | प्रतिभा च जानतां ज्ञानमिति | ऐतिह्यं यथा-व्रवीति लोको 
यथा-अत्र वटे यक्षिणी प्रतिवसती' त्येव ऐतिह्यम्‌| उपमानं यथा-गौरिव गवय: | समुद्र इव तडाग:| एतानि षट्‌ प्रमाणानि 
त्रिषु-दष्टादिष्वन्तर्भूतानि। तत्रानुमाने तावदर्थापत्तिरन्तर्भूता। सम्भवाभावप्रतिभैतिह्योपमानाश्चाप्ततचने | तस्मात्त्रिष्वेव 
सर्वप्रमाणसिद्ध त्वात्‌ त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्‌ | तदाह-'तेन त्रिविधेन प्रमाणेन प्रमाणसिद्धि:--भवतीति वाक्यशेष: | प्रमेयसिद्धि: प्रमाणाद्धि | 
प्रमेयं-प्रधानं, बुद्धिरहडकार:, पचतन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि पचर्विशतितत्त्वानि व्यक्ताव्यक्तज्ञा: त्रिविध प्रमाणमुक्तम्‌ | ४ || 



































विशेष :- यतः किसी विषय या पदार्थ का ज्ञान तथा अपने द्वाना माने हुये पदार्थ की सत्ता का साधन प्रमाण से ही 
होता है, अतः लोक में भी विभिन्‍न प्रमाण मान्य हैं और विभिन्‍न दर्शन भी विभिन्‍न प्रमाण मानते हैं | विभिन्‍न दर्शनों के द्वारा माने 
जाने वाले प्रमाणों की संख्या समान नहीं है; जैसे चार्वाक केवल एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। बौद्धदर्शन प्रत्यक्ष और 
अनुमान, इन दो प्रमाणों को मानता है। सांख्य, योग एवं वैष्णव वेदान्तदर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान शब्द इन तीन प्रमाणों को मानते 
हैं। न्याय और वैशेषिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द इन चार प्रमाणों को मानते हैं। प्रभाकर (प्रभाकर के अनुयायी) 
मीमांसक उक्त चार प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति' को और मानकर पांच प्रमाण मानते हैं। भाट्ट (कुमारिल भट्ट के अनुयायी) 
मीमांसक और अद्दवैत वेदान्ती इन पांच प्रमाणों के साथ अभाव” को और मानकर छः: प्रमाण मानते हैं | पौराणिक इन छः: प्रमाणों 
के साथ 'संभव” और 'ऐतिह्य' को और मानकर आठ प्रमाणों को मानते हैं। 'मानमेयोदय' ग्रन्थ में विभिन्‍न दर्शनों के द्वारा माने 
जाने वाले प्रमाणों की संख्या इस प्रकार बताई गई है- 


























११२ भारतीय दर्शन 

चार्वाकस्तावदेक द्वितयमपि पुनबौद्धर्वशेषिकी द्वौ, 

भासवैज्ञश्च सांख्यस्त्रितयमुदयनाद्याश्चतुष्क॑ वदन्ति। 

प्राहु: प्राभाकरा: पचकमपि च वयं तेपि वेदान्तविज्ञा:; 

षटक पौराणिकास्त्वष्टकमभिदधिरे संभवैतिह्ययोगात्‌ | । 

जो दर्शन कम प्रमाण मानता है, वह उतने ही प्रमाणों से समग्र प्रमेयों या ज्ञेय विषयों की सिद्धि (ज्ञान) मानकर 

तदतिरिक्ति प्रमाणों का अपने द्वारा माने गये प्रमाणों में अन्तर्भाव मान लेता है, जो दर्शन अधिक प्रमाण मानता है, वह समग्र प्रमेयों 
की सिद्धि के लिये उतने प्रमाणों को आवश्यक समझता है| इस प्रकार सांख्य, चार्वाक एवं बौद्ध आदि की अपेक्षा अधिक प्रमाण 
मानते हुए प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द, इन तीन प्रमाणों को समग्र प्रमेयों की सिद्धि के लिये आवश्यक समझता है | अर्थात्‌ उसके 
अनुसार इतने प्रमाणों को माने बिना काम नहीं चल सकता और दूसरी ओर वह न्याय, मीमांसा आदि अन्य दर्शनों के द्वारा 
माने हुये तदतिरिक्त प्रमाणों का अन्तर्भाव अपने द्वारा माने हुए प्रमाणों में मानता है अर्थात्‌ उसके अनुसार उसके द्वारा माने हुये 
तीन प्रमाणों के ही अन्तर्गत तदतिरिकत प्रमाण आ जाते हैं अथवा तीन प्रमाणों से ही तदतिरिकत प्रमाणों के प्रमेयों की सिद्धि 
हो जाती है | इसलिये प्रस्तुत कारिका में कहा गया है कि सब प्रमाणों का अन्तर्भाव होने अथवा सब प्रमाणों के प्रमेयों की सिद्धि 
होने से प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द ये तीन प्रमाण अभीष्ट या मान्य हैं। 

प्रतिविषयाध्यवसायो दष्टं, त्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌ | 

तल्लिड्गलिडिग्गपूर्वकमाप्तश्रुतिराप्तवचन तु।।५॥।। 


अन्वय :-प्रतिविषयाध्यवसाय: दष्टमू, लिडगलिडिगपूर्वक अनुमानम्‌, तत्‌ त्रिविधिम्‌ आख्यातम्‌, आप्तश्रुतिः तु 
आप्तवचनम्‌ | |५ | | 









































अर्थ :- इन्द्रिय के माध्यम से विषय का निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला दष्ट-प्रत्यक्ष प्रमाण होता है| लिडगलिडिगपूर्वक 
अर्थात्‌ व्याप्तिभावसम्बन्धपूर्वक अनुमानप्रमाण होता है, वह तीन प्रकार का है-पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतोदष्ट, ऐसा 
सांख्यशास्त्र में कहा गया है। आप्तपुरुष के वचन पूर्वक होने वाला ज्ञान, श्रुति अथवा शब्द प्रमाण है।।५।। 











भाष्यमू-तस्य कि लक्षणम्‌ ? एतदाह-प्रतिविषयेषु-श्रोत्रादीनां शब्दादिविषयेषु अध्यवसायो दष्टम्‌, प्रत्यक्षमित्यर्थ: | 
त्रिविधिमनुमानमाख्यातम्‌ | पूर्ववत्‌, शेषवत्‌, सामान्यतोदष्टं चेति। पूर्वमस्यास्तीति पूर्ववत्‌ | यथा मेघोन्नत्या वष्टिं साधयति, पूर्व॑ 
दष्टत्वात्‌ | शेषवद्यथा-समुद्रादेके जललवं लवणमासाद्य शेषस्याप्यस्ति लवणभाव इति | सामान्यतोदष्टे-देशान्तराद्देशान्तरं द्टं 
गतिमत्‌चन्द्रतारक चैत्रवत्‌। यथा चैत्रनामानं देशान्तराद्देशान्तरं प्राप्त्मवलोक्य “गतिमानयम्‌' इति, तद्दचन्द्रतारकमिति | तथा 
पुष्पिताग्रदर्शनादन्यत्र पुष्पिता आम्रा इति सामान्यतोदष्टेन साधयति | एतत्सामान्यतोदष्टम्‌ | किच तल्लिड्गलिडिगपूर्वकमिति | 
ततृ--अनुमानं लिंडगपूर्वकं-यत्र लिड्गेन लिड्गी अनुमीयते, यथा-दण्डेन यति: | लिडिगपूर्वक च-यत्र लिडिगना लिड्गमनुमीयते, 
यथा-दष्ट्वा यतिमस्येदं त्रिदण्डमिति। आप्तश्रतिराप्ततचनं च आप्ता:-आचार्या ब्रह्मादय:, श्रुतिर्वेद: आप्ताश्च, आप्तश्रुति: 
तदुक्तम-आप्तवचनमिति | एवं त्रिविधं प्रमाणमुक्तम्‌ | ५ | | 









































विशेष :- यतः प्रस्तुत सांख्यकारिका ग्रन्थ एक प्रमेयशास्त्र-सांख्य-का प्रकरण ग्रन्थ है, अत: इसकी प्रस्तुत कारिका 
में सांख्याभिमत प्रमाणों के स्वरूप का परिचय संक्षिप्त और कुछ अंशों में अपूर्ण या अस्पष्ट सा ही प्राप्त होता है। फलतः 
टीकाकारों ने इस कारिका की व्याख्या करते हुए इसके प्रतिपाद्य को अपने अपने ढंग से स्पष्ट या उद्घाटित किया है और 
साथ ही उसके अपूर्ण प्रतीत होने वाले अंश को अपनी ओर से पूर्ण किया है। 

'प्रतिविषयाध्यवसाय” पद दष्ट या प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण या स्वरूप-परिचय प्रस्तुत करता है। विभिन्‍न टीकाकारों 
ने इस पद की व्युत्पत्ति विभिन्‍न रूपों में करते हुए इसका व्युत्पत्तिगम्य अर्थ विभिन्‍न रूपों में प्रकट किया है, यद्यपि तात्पर्यार्थ 
प्रायः एक सा ही रहता है। इसका तात्पर्यार्थ यह ही है कि इन्द्रियों का विषयों के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध या संनिकर्ष होने पर 
जो अध्यवसाय या निश्चयात्मक ज्ञात रूप बुद्धि-व्यापार होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है | इस तात्पर्यार्थ को प्राप्त करने के लिए 
सांख्य-तत्त्व-कौमुदीकार ने उक्त पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है-'विषयं विषयं प्रति वर्तते इति प्रतिविषयम्‌ | वत्तिश्च 
संनिकर्ष: | अर्थसंनिकृष्टमित्यर्थ: | तस्मिन्‌ अध्यवसायः तदाश्रित इत्यर्थ:।' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रति' का अर्थ प्रत्येक" माना 
गया है, जिससे किसी विशिष्ट उद्देश्य की सिद्धि होती हुई प्रतीत नहीं होती है और अभीष्ट 'संनिकर्ष' अर्थ का (वर्तते' के रूप 
में ऊपर से अध्याहार करना पड़ता है। फलतः यदि 'प्रति' का अर्थ (प्रत्यक्ष आदि शब्दों के 'प्रति' समान 'साक्षात्‌ सम्बन्ध' मानते 
हुए उक्त पद की व्युत्पत्ति इस रूप में की जावे कि-'विषयं प्रति प्रतिविषयम्‌ | प्रतिविषयं यथा स्यात्‌ तथा अध्यवसाय: 
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प्रतिविषयाध्यवसाय:', तो यह उचित ही होगा, क्योंकि ऐसा करने से अभीष्ट 'सन्निकर्ष या सम्बन्ध' अर्थ का ऊपर से अध्याहार 
नहीं करना पड़ता | इस व्युत्पत्ति के अनुसार “प्रतिविषयम्‌” पद क्रिया-विशेषण रहते हुए “विषय से साक्षात्‌ सम्बन्ध से इन्द्रियों 
का आक्षेप स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि विषय से साक्षात्‌ सम्बन्ध का अर्थ ही इन्द्रियों का विषय से सम्बन्ध होना है, अतः यह 
तात्पर्य सीधे ढंग से स्वाभाविक रूप में प्राप्त हो जाता है कि इन्द्रियों का विषयों के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध या संनिकर्ष होने पर 
जो अध्यवसाय होता है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 




















प्रस्तुत कारिका में अनुमान का लक्षण या स्वरूप-परिचय 'लिड्गलिडिगपूर्वकम्‌' के रूप में दिया गया है | इससे केवल 
इतना ही ज्ञात होता है कि अनुमान लिडगलिडिगपूर्वक होता है अर्थात्‌ अनुमान प्रमाण के पूर्व में लिंग और लिंगी होते हैं अथवा 
अनुमान प्रमाण लिंग लिंगी पर आधारित है| इससे अनुमान का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता, यह केवल अनुमान का सामान्य 
परिचय मात्र ही कहा जा सकता है। इसे यदि अनुमान का लक्षण माना जावे तो यह अस्पष्ट और अपूर्ण-सा ही लक्षण माना 
जा सकता है और इसलिए व्याख्याकारों को इसे अपनी ओर से कुछ मिलाकर स्पष्ट और पूर्ण करना पड़ा है। 

















सांख्य प्रत्येक प्रमाण को अध्यवसाय या निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धिव्यापार के रूप में मानता है और तज्जन्य प्रमा 
को पौरुषेय बोध के रूप में मानता है, अतः यहां यह मानना होगा कि अनुमान के उक्त लक्षण में कारिकाकार को पूर्व में दिये 
गये प्रत्यक्ष के लक्षण 'प्रतिविषयाध्यवसाय' से 'अध्यवसाय' पद की अनुवत्ति अभिप्रेत है और इस प्रकार कारिकाकर के अनुसार 
जहां प्रत्यक्ष प्रमाण 'प्रतिविषयं यथा स्यात्‌ तथा अध्यवसायः अर्थात्‌ इन्द्रिय के विषय से साक्षात्‌ सम्बन्ध रहने की स्थिति में होने 
वाला अध्यवसाय है, यहाँ अनुमान प्रमाण 'लिड्गलिडिगपूर्वम्‌ यथा स्यात्‌ तथा अध्यवसाय: अर्थात्‌ लिड्ग और लिडगी के पूर्व 
में रहने की स्थिति में होने वाला अध्यवसाय या लिंग और लिंगी पर आधारित अध्यवसाय है। इतने से भी यह स्पष्ट होने पर 
भी कि सांख्यसम्मत अनुमान प्रमाण भी अन्य सांख्यसम्मत प्रमाणों के समान अध्यवसाय रूप हैं, 'लिड्गलिडिगपूर्वम्‌' का भाव 
स्पष्ट नहीं होता अर्थात्‌ यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अध्यवसाय लिड्ग और लिडगी को किस रूप में अपना आधार बनाता है 
अथवा लिड्ग और लिडगी किस रूप में पूर्व में रहते हुए इस अध्यवसाय को जन्म देते हैं। यत: इस बात को कारिकाकार 
ने स्पष्ट नहीं किया है, अतः यह मानना होगा कि इस विषय में मुख्यतः प्रमाणशास्त्र के रूप में माने जाने वाले न्यायशास्त्र की 
जो मान्यता हे, उससे उन्हें कोई विरोध नहीं है और इसीलिये उन्होंने सामान्यतः: 'लिड्गलिडिगपूर्वम' कह दिया है | फलतः इस 
सामान्य कथन का यह तात्पर्य मानना होगा कि जहां लिडग होता है, वहाँ लिड्गी होता है और जहाँ लिडगी नहीं होता, वहाँ 
लिडग नहीं होता, इस रूप में लिछग और लिडगी के अनिवार्य स्वाभाविक सम्बन्ध को पूर्व में जानने के बाद और यतः, जैसा 
कि पूर्व में कहा जा चुका है, सांख्य के अनुसार प्रमाण लिड्गलिडिगपूर्वम्‌ अध्व्यवसाय है, अत: उसके अनुसार उक्त रूप में 
लिडग और लिडगी के अनिवार्य स्वाभाविक सम्बन्ध को पूर्व में जानने के बाद उसके फलस्वरूप स्थलविशेष पर लिडग के दर्शन 
करने से लिड्गी की सत्ता के विषय में होने वाला अध्यवसाय या निश्चयात्मक ज्ञान रूप बुद्धि-व्यापार अनुमान प्रमाण है। 
























































प्रस्तुत कारिका के अनुमान के तीन भेद माने गये हैं-'विविधमनुमानमाख्यातम्‌' | यहाँ इन भेदों का स्पष्टतः निर्देश नहीं 
किया गया है। प्रमाणशास्त्र के रूप में मान्य न्यायदर्शन के मूल एवं प्राचीनतम ग्रन्थ न्यायसूत्र में अनुमान के 'अथतत्पूर्वक 
त्रिविधमनुमान पूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो दष्टं च' के रूप में पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदष्ट, ये तीन भेद माने गए हैं। बहुत 
सम्भव है कि प्रस्तुत कारिका में भी इन्हीं तीन भेदों की ओर संकेत हो | इनमें पूर्ववत्‌ अनुमान वह होता है कि जिसका विषय 
या साध्य और उससे हेतु का व्याप्त होना पूर्व में प्रत्यक्षगोचर हो चुकता है, जैसे पर्वत आदि में धूम से वहिन का अनुमान | इसमें 
साध्य वहिन और उससे हेतु धूम के व्याप्त होने का दर्शन पूर्व में पाकशाला आदि में किया जा चुकता है। शेषवत्‌ अनुमान के 
स्वरूप का परिचय विभिन्‍न आचार्यो ने विभिन्‍न रूपों में दिया है। सांख्यतत्त्वकौमुदीकार आचार्य वाचस्पति मिश्र के अनुसार 
शेषवत्‌ अनुमान वह है जहां हेतु साध्य के द्वारा केवल व्यतिरेक के रूप में व्याप्त हो अर्थात्‌ जहां साध्य का साधन केवलव्यतिरेकी 
हेतु से किया जावे | इसका उदाहरण पूर्व में "जीवित शरीर सात्मक है' आदि के रूप में दिया जा चुका है। यतः इस अनुमान 
के विषय या साध्य की स्थिति एकमात्र पक्ष में होती है और इस प्रकार एकमात्र पक्ष ही साध्य-स्थल के रूप में 'शेष' या अवशिष्ट 
रहता है, अतः इसे, 'शेषव्त्‌' कहा जाता है। कुछ विद्वान्‌ प्रकारान्तर से भी इस अभिधान (शेषवत्‌) का आधार प्रस्तुत करते 
हैं | सामान्यतोदष्ट अनुमान वह होता है जिसका विषय या साध्य पूर्ववत्‌ अनुमान के समान अपने विशेष रूप से दष्ट न होकर 
सामान्य रूप से दष्ट होता है; जैसे किसी कार्य को देखकर उसके कर्त्ता का अनुमान या किसी क्रिया को देखकर उसके कारण 
का अनुमान | उदाहरण के लिये, जैसे पूर्व में यह देखा जा चुकता है कि घट, पट एवं रथ आदि कार्यों के कर्त्ता कुम्भकार, तन्तुवाय 
एवं रथकार आदि हैं, फलतः यह व्याप्ति ग्रहण की जाती है कि जो कार्य होता है उसका कोई न कोई कर्त्ता होता है। इस 
व्याप्ति के आधार पर जगत्‌ रूप कार्य से भी उसके कर्त्ता ईश्वर आदि का अनुमान किया जाता है। यहाँ पूर्व में जगत्‌ रूप 










































































११४ भारतीय दर्शन 





कार्य के कर्त्ता ईश्वर आदि को उस प्रकार कभी नही देखा जा सका है जिस प्रकार धूम के साध्य वहिन को देखा जा चुकता 
है, अपितु घट, पट एवं रथ आदि कार्यो के स्थान पर सामान्यतः यह देखा जा चुका है, जो कार्य होता है उसका कोई कर्त्ता 
भी होता है। इसी प्रकार विभिन्‍न स्थलों पर विभिन्‍न क्रियाओं के विभिन्‍न कारण या साधन देखने के बाद दर्शन एवं श्रवण आदि 
क्रियाओं की करणभूता इन्द्रियों का अनुमान किया जाता है, जबकि इन्द्रियों का पूर्व में कभी दर्शन नहीं किया जा चुकता | यतः 
सामान्यतोदष्ट अनुमान के विपरीत पूर्ववत्‌ अनुमान में वहिन आदि साध्य पूर्व में विशेषतः देखे जा चुकते हैं, अतः पूर्ववत्‌ एक 
प्रकार से 'विशेषतोदष्ट' होता है और कहीं-कहीं उसे ऐसा कहा भी गया है। 

कुछ विद्वानों ने अनुमान के दो भेद माने हैं-वीत और अवीत | अन्वयमुख से प्रवर्तमान विधायक अनुमान वीत होता है। 
फलत: इसके अन्तर्गत पूर्ववत्‌ और सामान्यतोदष्ट आ जाते हैं | व्यतिरेक मुख से प्रवर्तमान निषेधक अनुमान अतीत होता है| फलत: 
इसके अन्तर्गत शेषवत्‌ आता है। 






































यतः सांख्य प्रमाणों को ज्ञान रूप मानता है, अत: उसके अनुसार आप्त अर्थात्‌ यथार्थ का प्रामाणिक वाक्य के अर्थ 
का ज्ञान शब्द प्रमाण है और उसके बाद पुरुष को जो उसके ज्ञान के विषय में 'एतद्वाक्यार्थज्ञानवानहम्‌' के रूप में 
अनुव्यवसायात्मक ज्ञान या बोध होता है, वह शब्द प्रमाणजन्य ज्ञान या शाब्दबोधता प्रमा है | 


सामान्यतस्तु दष्टातीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्‌ 





तस्मादपि चासिद्ध॑ परोक्षमाप्तागमात्सिद्धम्‌ | |६ |। 

अन्वय :-सामान्यतोदष्टात्‌ अनुमानात्‌ तु अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः तस्मादपि असिद्धं परोक्ष च आप्तागमात्‌ सिद्धम्‌ | |६।। 

अर्थ :- सामान्यतोदष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान होता है और अनुमान से जिन पदार्थों की सिद्धि नहीं 
हो पाती है, वे परोक्ष पदार्थ आगमप्रमाण से जाने जाते हैं ।।६ |। 

भाष्यम्‌ :- तत्र केन प्रमाणेन कि साध्यम्‌ ? उच्यते-सामान्यतोदष्टादनुमानादतीन्द्रियाणाम्‌-इन्द्रियाण्यतीत्य वर्तमानानां 
प्रतीति: सिद्धि: प्रधानपुरुषावतीन्द्रिया सामान्यतोदष्टेनानुमानेन साध्येते, यस्मान्महदादिलिड॒गं त्रिगुणं यस्येदं त्रिगुणं कार्य तत्‌ 
प्रधानमिति | यतश्चाचेतनं चेतनमिवाभाति अतोधिष्ठाता पुरुष इति। व्यक्त प्रत्यक्षसाध्यम्‌ | तस्मादपि चासिद्ध॑ परोक्षमाप्तागमात्सिद्धम्‌ | 
यथेन्द्रो देवराज:, उत्तरा: कुरव:, स्वर्गेप्सरस इति परोक्षमाप्तवचनात्‌ सिद्धम्‌ | |६ |। 
































विशेष :- जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, अनुमान प्रमाण तीन प्रकार का होता है पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदष्ट | 
प्रत्यक्ष प्रमाण से दष्टिगोचर पदार्थों या विषयों का ज्ञात होता ही रहता है साथ ही पूर्ववत्‌ अनुमान से भी ऐसे अज्ञात प्रमेयों 
को ज्ञात कर लिया जाता है, जो पूर्व में कभी इन्द्रिय-गोचर हो चुके होते हैं, किन्तु ऐसे प्रमेयों का ज्ञान हो न तो वर्तमान में 
इन्द्रियों के गोचर या प्रत्यक्ष हैं और न भूतकाल में ही प्रत्यक्ष हो चुके हैं, शेषवत्‌ एवं सामान्यतोदष्ट अनुमान और आगम प्रमाण 
से ही हो सकता है। फलतः इस कारिका में यह बताया गया है कि सामान्यतोदष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय अर्थात्‌ इन्द्रियों के 
अविषय या अप्रत्यक्ष प्रमेयों का ज्ञान होता है| यहाँ सामान्यतोदष्ट के साथ शेषवत्‌ अनुमान का भी अध्याहार हो जाता है, क्योंकि 
इससे भी अतीन्द्रिय प्रमेय का ज्ञान होता है। इन दोनों प्रकार के अनुमानों से प्रकृति एवं पुरुष आदि अतीन्द्रिय प्रमेयों की सत्ता 
की सिद्धि या प्रतीति हो जाती है, और जो स्वर्ग, कैवल्य आदि अतीन्द्रिय प्रमेय उक्त द्विविध अनुमान से भी ज्ञात नहीं हो पाते, 
उनका ज्ञान आगम प्रमाण से होता है। 






































प्रस्तुत कारिका का जो अर्थ ऊपर दिया गया है, उसके अनुसार विविध प्रमाणों-प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम या शब्द- 
में से प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय की इस कारिका में चर्चा नहीं रहती तथा शेषवत्‌ अनुमान का अध्याहार करना पड़ता है, साथ 
ही यहाँ 'सामान्यतोदष्ट' पद भी एक समस्त पद के रूप में प्रयुक्त न होकर 'तु' पद के द्वारा विभकत होते हुए 'सामान्यत: और 
द्रष्टात्‌', इन दो पदों के रूप में प्रयुक्त है, अतः कुछ टीकाकारों ने इस कारिका का अर्थ जो इस प्रकार किया है कि-'सामान्य 
अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर विषयों का ज्ञान दष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, अतीन्द्रिय या इन्द्रियों के अगोचर विषयों का ज्ञान 
अनुमान से होता है और अनुमान से भी अज्ञात परोक्ष विषय शब्द प्रमाण से ज्ञात होता है ।” वह भी संगत माना जा सकता है। 


अतिदूरात्‌ सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात्‌ | 























सौक्ष्म्याद्व्यवधानादभिभवात्‌ समानाभिहाराच्च | |७ | | 


अन्वय :-- अतिदूरात्‌, सामीष्यात्‌, इन्द्रियघातात्‌, मनोनवस्थानात्‌, सौक्ष्म्यात्‌, व्यवधानात्‌ू, अभिभवात्‌, समानाभिहारात्‌ 
च (पदार्थस्य प्रत्यक्षयोग्यता अभिभूयते) | ७ |। 





सांख्यकारिका ११५ 





अर्थ :- अत्यन्त दूर, अत्यन्त समीप, इन्द्रिय विकलता, मनश्चाचल्य, सूक्ष्मता, व्यवधान, अभिभव तथासमानजातीय में 
सम्मिश्रण होने के कारण प्रत्यक्षयोग्य पदार्थ भी दिखलाई नहीं पड़ता है|।७।। 

भाष्यम्‌ :- अत्र कश्चिदाह-प्रधानं पुरुषो वा नोपलभ्यते, यश्च नोपलेभ्यते लोके तन्‍नास्ति, तस्मात्तावपि न स्त:। यथा 
द्वितीय: शिरः, ततीयो बाहुरिति। तदुच्यते। अत्र सतामप्यर्थानामष्टधोपलब्धि्न भवति। तद्यथा-१ इह सतामप्यर्थाना- 
मतिदूरादनुपलब्धिर्दष्टा | यथा-देशान्तरस्थानां चैत्र-मैत्र-विष्णु-मित्राणाम्‌ | २ सामीप्याद्यथा-चक्षुषाजनानुपलब्धि: | ३ इन्द्रिया- 
मिधाताद्यथा-बधिरान्धयो: शब्द-रूपानुपलब्धि: | ४ मनोनवस् थानाद्यथा-्यग्रचित्त: सम्यक्कथितमपि नावधारयति | ५ सौक्ष्म्याद्यथा- 
धूमोष्म-जल-नीहार-परमाणवों गगनगता नोपलभ्यन्ते | ६ व्यवधानाद्यथा-कुड्येन पिहितं वस्तु नोपलभ्यते | ७ अभिभवाद्यथा- 
सूर्यतेजसाभिभूता ग्रहनक्षत्रतारकादयो नोपलभ्यन्ते | ८ समानाभिहाराद्यथा-मुद्गराशौ मुद्गः क्षिप्त, कुवलयामलकमध्ये कुवलयामलके 
क्षिप्ते, कपोतमध्ये कपोतो नोपलभ्यते, समानद्रव्यमध्याह्तत्वात्‌ | एवमष्टधानुपलब्धि: सतामर्थानामिह दष्टा | ७ | | 

विशेष :- यदि कोई वस्तु नहीं दीखे तो अनिवार्यतः यह नहीं माना जा सकता कि वह वस्तु है ही नहीं, क्योंकि जिस 
प्रकार अभाव के कारण वस्तु उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार उक्त विभिन्‍न कारणों से भी कोई वस्तु होते हुए भी प्रत्यक्षणोचर 
नहीं होती | फलत: किसी वस्तु के उपलब्ध न होने पर ज्ञानवान्‌ व्यक्ति को यह विचार करना ही होगा कि वह वस्तु अभाव या 
न होने के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है अथवा उक्त विभिन्‍न कारणों में से किसी कारण के वश उपलब्ध नहीं हो रही है। 
किसी वस्तु के उपलब्ध न होने के साथ ही उसका अभाव घोषित कर देना कोई बुद्धिमत्ता या वैज्ञानिकता नहीं होगी। अत्यधिक 
दूरी पर रहती हुई वस्तु होते हुए भी नहीं दीखती, जिस प्रकार किसी दूर देश में स्थित व्यक्ति होते हुए भी दष्टिगोचर नहीं 
होता, आकाश में बहुत दूर पर उड़ने वाला पक्षी या वायुयान नहीं दीखता और न दीखने पर भी इन व्यक्ति, पक्षी एवं वायुयान 
की स त्ता का निषेध नहीं किया जा सकता | अत्यधिक समीप रहने पर भी वस्तु उपलब्ध नहीं होती, जैसे अपनी आंख में लगा 
हुआ काजल अपनी ही आंख से नहीं दीखता। अन्धा या बहिरा होने के रूप में इन्द्रियों या उनकी शक्ति का विनाश होने पर 
भी सामने स्थित वस्तु दष्टिगोचर नही होती और पास में होने वाला भी शब्द श्रवणगोचर नहीं होता। मन काम क्रोध आदि से 
अव्यवस्थित या बेचैन हो तब व्यक्ति इन्द्रियों के समक्ष उपस्थित पास की वस्तु को भी नहीं देख पाता, क्योंकि तब मन अव्यवस्थित 
होने क॑ कारण इन्द्रियसमर्पित विषय को ग्रहण नहीं कर पाता। सूक्ष्मता भी वस्तु के प्रत्यक्षणोचर होनें में बाधक है, छोटे-छोटे 
कीटाणुओं एवं परमाणुओं का सूक्ष्मता के कारण ही दर्शन नहीं हो पाता। बन्द कमरे के भीतर की वस्तु बाहर से आवरण या 
आड के कारण दिखाई नहीं देते | सरोवर के जल में मिला हुआ मेघजल इसलिए पथक से दष्टिगोचर नहीं होता कि उसका 
समान रूप वाली वस्तु (जल) के साथ मिश्रण हो गया है। 

सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि्नाभावात्‌ कार्यतस्तदुपलब्धे:। 























































































































महदादि तच्च कार्य प्रकृतिसरूपं विरूपं च।।८।। 

अन्वय :- सौक्ष्यात्‌ तदनुलब्धि: न अभावात्‌ कार्यतः तदुपलब्धे:| तच्च कार्य महदादि (यः) प्रकृतिस्वरूप॑ विरूपं॑ च 
(अस्ति) | ५ | | 

अर्थ -- प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्म तत्त्व होने से उपलब्ध नहीं होती। ऐसा नहीं है कि असत्‌ होने से प्रकृति की उपलब्धि 
नहीं हो पाती है, क्योंकि उसके कार्य के आधार पर प्रकृति का अस्तित्व अनुमित होता है। प्रकृति के कार्य बुद्धयादि हैं। ये 
कारणभूत प्रकृति से समान रूप वाले भी हैं और असमान रूप वाले भी हैं| ।८ || 

भाष्यम्‌ :- एवं चास्ति किमभ्युपगम्यते-प्रधानपुरुषयोरपि-एतयोर्वानुपलब्धि: केन हेतुना, केन चोपलब्धि: ? 
तदुच्यते-सौक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि: | प्रधानस्येत्यर्थ: | प्रधानं सौक्ष्म्यान्नोपलभ्यते, यथाकाशे धूमोष्मजलनीहारपरमाणव: सनन्‍्तोपषि नोपलभ्यन्ते | 
कथं तहिं तदुपलब्धि: ? | 'कार्यतस्तदुपलब्धि:' | कार्य दष्ट्वा कारणमनुमीयते | अस्ति प्रधानं कारणं-यस्येदं कार्यम्‌ | बद्धिरहड्कार:' 
पचतन्मात्राणि, एकदशेन्द्रियाणि, पचमहाभूतान्येव तत्कार्यम्‌। तच्च कार्य-'प्रकृतिविरूपम्‌' | प्रकृति:-प्रधानं, तस्य 
विरूपं-प्रकृतरसदशम्‌ | सरूपं च| समानरूप॑ च। यथा लोकेपि पितुस्तुल्य इह पुत्रो भवत्यतुल्यश्च येन हेतुना तुल्यमतुल्यं, 
तदुपरिष्टाद्वक्ष्याम: | |८ | | 

विशेष :- जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, किसी वस्तु की अनुपलब्धि या तो अभाव के कारण होती है या अतिदूरता 
आदि पूर्वकारिका में परिगणित कारणों में से किसी कारणवश होती है। यत: प्रकृति दष्टिगोचर नहीं होती, अतः जिज्ञासा 
स्वाभाविक रूप से होती है कि प्रकृति अपने अभाव अर्थात्‌ न होने के कारण दष्टिगोचर नहीं होती अथवा अन्य किसी कारण 
से दष्टिगोचर नहीं होती | इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए प्रस्तुत कारिका में ग्रन्थकार ने यह कहा है कि ऐसा नहीं 


















































११६ भारतीय दर्शन 
है कि प्रकृति अपने अभाव के कारण दष्टिगोचर नहीं होती, अपितु वह होते हुए भी अपनी सूक्ष्मता के कारण दष्टिगोचर रहीं 
होती, क्‍योंकि अत्यधिक सूक्ष्म पदार्थ को इन्द्रियां अपना विषय नहीं बना पाती | पुनः यह शंका होती है कि ऐसा क्‍यों माना जावे 
कि प्रकृति अपनी सूक्ष्मता के कारण दष्टिगोचर नहीं होती, इसके उत्तर में कारिकाकार ने कहा है कि यतः: उसके कार्य से उसकी 
उपलब्;ि अर्थात्‌ उसकी सत्ता की जानकी प्राप्त होती है, अत: यही मानना होगा कि वह (प्रकृति) है तो, किन्तु सूक्ष्मता के कारण 
दिखाई नहीं देती | यतः कार्य को देखकर अनुमान प्रमाण से उसके कारण की सत्ता के विषय में जानकारी हो जाती है, अतः 
प्रकृति के कार्य को देखकर कारणरूप प्रकृति की सत्ता की जानकारी सामान्यतोदष्ट अनुमान से हो जाती है। प्रकृति के कार्य 
महतत्त्व अहंकार आदि हैं जो बुद्धि आदि के रूप में अनुभवगम्य है और इनसे इनकी कारणरूपा प्रकृति की सत्ता का ज्ञान हो 
जाता है। प्रत्येक कार्य कुछ बातों में अपने कारण के समान होता है, क्योंकि वह उससे उत्पन्न होता है और साथ ही कुछ बातों 
में अपने कार्य सब बातों के कारण के समान ही न होकर उसका कार्य है। यदि कोई कार्य सब बातों में कारण के समान ही 
होगा तो फिर वह कार्य न होकर कारण ही होगा, क्योंकि फिर उसमें या उसके कारण में भेद क्या रह जायेगा जो कि उसे 
कारण ही न मानकर उसका कार्य माना जावे | इसलिए यहाँ प्रकृति के महत्‌ आदि कार्य को उसके सरूप या समान और विरूप 
या असमान, दोनों ही रूपों में बताया गया है। 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ | 












































शक्तस्य रशक्यकरणात्‌ कारणाभावाच्च सत्कार्यम्‌ |5 | | 


अन्वय :-- -असदकरणात्‌, उपादान- ग्रहणात्‌, सर्वसम्भवाभावात्‌, शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌ कारणभावात्‌ च कार्य सत्‌ 
. (अस्ति) | ।६।। 

अर्थ :-कारण व्यापार के पूर्व भी कार्य, अपने कारण में निहित रहता है-असत्‌ पदार्थ की अभिव्यक्ति उत्पत्ति नहीं होने 
से | तत्‌-तत्‌ कार्य की उत्पत्ति के लिये व्यक्ति ततू-तत्‌ कारण को ही ग्रहण किये जाने से | किसी एक उपादान-कारण से समस्त 
कार्यों की उत्पत्ति होना सम्भव नहीं होने से | जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति निहित रहती है, उस शक्त 
कारण से उसी शक्य कार्य को की उत्पत्ति होने से| कारण में पाये जाने वाले गुण के उसके कार्य में भी अनुप्रविष्ट रहने से। 
कार्याभिव्यक्ति के पूर्व भी कारण में कार्य का अस्तित्व सिद्ध होता है।।६।। 

भाष्यम्‌ -- यदिदं महदादिकार्य तत्‌ कि 'प्रधाने सत्‌ उताहोस्विदसत्‌ ? आचार्यविप्रतिपत्तेरयं संशय: | यतोत्र साड्ख्यदर्शने 
सत्कार्य, बौद्धादीनामसत्कार्यम्‌ | यदि सत्‌, असनन भवति। अथासत्‌ सन्न भवतीति विप्रतिषेध: | तत्राह-- असद०-न सत्‌-असत्‌, 
असतोकरणं, तस्मात्सत्कार्यम्‌। इह लोकेसत्‌करणं नास्ति, यथा सिकताभ्यस्तैलोत्पत्ति: | तस्मात्‌ सतः करणादस्ति प्रागुत्पत्ते: 
प्रधाने व्यक्तम्‌। अत: 'सत्कार्यम्‌' किचान्यत्‌ उपादानग्रहणात्‌ | उपादानं-कारणं, तस्य ग्रहणात्‌ | इह लोके यो येनार्थी, स 
तदुपादानग्रहणं करोति। दृध्यर्थी क्षीरस्थ, न तु जलस्य। तस्मात्‌ सत्कार्यम्‌। इतश्च-सर्वसम्भवाभावात्‌ सर्वस्य सर्वत्र सम्भवो 
नास्ति | यथा सुवर्णस्य रजतादौ, तणपांशुसिकतासु | तस्मात्‌ सर्वसम्भवाभावात्‌ सत्कार्यम्‌। इतश्च, शक्तस्य शक्यकरणात्‌ | इह 
कुलाल: शक्तो मद्ण्डचक्रचीवररज्जुनीरादिकरणम्‌, उपकरणं वा शक्यमेव घट॑ मत्पिण्डादुत्पादयति, तस्मात्‌ सत्कार्यम्‌| इतश्च, 
कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ कारणं यल्लक्षणमेव तलल्‍्लक्षणमेव कार्यमपि, यथा यवेभ्यो यवाः व्रीहिभ्यो व्रीहय: | यदासत्कार्य स्यात्ततः 
कोद्रवेभ्य: शालय: स्यु: न च सन्तीति, तस्मात्‌-सत्कार्यम्‌ | एवं पचभिहँतुभि:प्रधाने महदादि लिडगमस्ति | तस्मात्‌ सत उत्पत्ति्नासत 
इति | ।६।। 

विशेष :- दार्शनिक क्षेत्र में कारणवाद के विभिन्‍न स्वरूप मान्य हैं, उन्हीं में से एक सत्कार्यवाद है, जिसे सांख्य, ब्रह्मसूत्र 
एवं अन्य कुछ वैष्णववेदान्त आरि दर्शन स्वीकार करते हैं| इस वाद या सिद्धान्त के अनुसार यह माना जाता है कि कार्य अपनी 
उतपत्ति से पूर्व भी कारण रूप से या कारण में सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान है | इसके विपरीत कारणवाद का एक दूसरा स्वतन्त्र रूप 
असत्कार्यवाद है, जिसे न्याय एवं वैशेषिक आदि दर्शन मानते हैं, इसके अनुसार यह माना जाता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से 
पूर्व असत्‌ अविद्यमान है। सत्कार्य के साथ परिणामवाद अनिवार्य रूप से सम्बद्ध रहता है, जिसका अभिप्राय है कि कारण का 
ही कार्य के रूप में परिणाम होता है अथवा कारण कार्य के रूप में परिणत होता है| परिणामवाद को आधुनिक शब्दावली में 
विकासवाद भी कह सकते हैं | यतः कारण का ही कार्य के रूप में परिणाम या विकास होता है, अतः यह स्वतः ही मानना होगा 
कि कार्य कारण भिन्‍न न होकर कारण का ही एक परिणत या विकसित रूप है और फलत: वह अपने इस विकसित रूप को 
प्राप्त करने से पहले भी अविकसित रूप के साथ कारण में विद्यमान रहता है या सीधे यह कहा जा सकता है कि वह कारण 
रूप से विद्यमान रहता है। इस प्रकार अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य कारण में या कारण रूप में 'सत्‌' है। जिस प्रकार 
सत्कार्यवाद के साथ परिणामवाद सम्बद्ध है, उसी प्रकार असत्कार्यवाद के साथ आरम्भवाद सम्बद्ध है। आरम्भवाद का तात्पर्य 























































































































सांख्यकारिका ११७ 





है कि कारण-य्यापार के द्वारा कार्य नये सिरे से आरम्भ होता है। जहाँ सत्कार्यवाद और तत्सम्बद्ध परिणामाद के अनुसार 
कार्य को कारण से अभिन्‍न माना जाता है, क्योंकि इनके अनुसार वह कारण का ही एक रूप है, वहाँ असत्कार्यवाद और 
तत्सम्बद्ध आरम्भवाद के अनुसार कार्य को कारण से भिन्न माना जाता है, क्योंकि उनके अनुसार कार्य कारण रूप न होकर 
नये सिरे से आरम्भ होने वाली या अस्तित्व ग्रहण करने वाली एक नयी वस्तु है। 

















सांख्य सत्कार्यवाद को मानता है, अतः प्रस्तुत कारिका में इसको मानते हुए यह मान्यता प्रकट की गई है कि कार्य 
अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी 'सत्‌' या विद्यमान है। इस सत्कार्यवादीय मान्यता या सत्यकार्यवाद की सिद्धि के लिए यहां असदकरण 
उपादानग्रहण, सर्वसम्भवाभाव, शकत द्वारा शक्यकरण एवं कारणभाव, ये हेतु दिए गये हैं। 








इन हेतुओं में से असदकरण का तात्पर्य है कि जो जहाँ असत्‌ या विद्यमान रहता है, उसे वहां से किया नहीं जा सकता 
अर्थात्‌ उसे वहां से उत्पन्न नहीं किया जा सकता | जिस प्रकार बालुका में तैल नहीं है, अत: किसी भी साधन से उसे वहां से 
उत्पन्न नहीं किया जा सकता, यदि असत्‌ या अविद्यमान का कारण या उत्पादन संभव होता तो बालुका में भी तैल निकाल 
लिया जाता | इस प्रकार जो कार्यरूप पदार्थ जहां पहले से सत्‌ या विद्यमान नहीं है, उसे वहां से उत्पन्न नहीं किया जा सकता 
और फलतः यही मानना होगा कि कारणरूप पदार्थ में कार्यरूप पदार्थ पहले से अव्यक्त रूप में सत्‌ या विद्यमान होता है, जिसे 
कि विभिन्‍न कारणों या साधनों के द्वारा व्यक्त कर लिया जाता है या जो अनुकूल साधनों या परिस्थितियों को पाकर स्वयं 
व्यक्त हो जाता है | उदाहरण के लिए, तिलों में तैल पहले से ही अव्यक्त रूप में सत्‌ या विद्यमान होता है, जिसे कि यन्त्र आदि 
द्वारा तिलों से निकाल लिया जाता या व्यक्त कर लिया जाता है। इसी प्रकार जल या मिट्टी का तैल जमीन में पहले से रहता 
है, जिसे कि अवरोधक मिट्टी को हटाकर प्रकट कर लिया जाता है। 


उपादानग्रहण से भी यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत्‌ है। किसी विशिष्ट तैल आदि कार्य को 
उत्पन्न करने के लिये तत्सम्बद्ध विशिष्ट तिल आदि उपादान को ग्रहण किया जाता है और विशिष्ट उपादान का यह ग्रहण 
या चयन इस आधार पर ही किया जा सकता है कि उस उपादान में अपेक्षित कार्य रूप पदार्थ पहले से अव्यक्त रूप से सत्‌ 
या विद्यमान हैं जिसे कि व्यक्त रूप में उत्पन्न किया जा सकता है| यदि असत्‌ या अविद्यमान को ही उत्पन्न करना है तो किसी 
विशिष्ट उपादान का चयन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर तो अपेक्षित कार्य को चाहे किसी से उत्पन्न कर लिया 
जाता है, किन्तु यतः ऐसा नहीं होता, अपितु विशिष्ट उपादान को ही ग्रहण किया जाता है, अतः सिद्ध है कि कोई विशिष्ट कार्य 
किसी विशिष्ट उपादान में पहले से सत्‌ है जिसे कि उत्पन्न करने के लिए उस विशिष्ट उपादान को ग्रहण किया जाता है। 
जिस पदार्थ से कार्यरूप पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, उसे उपादान या उपादानकारण कहते हैं, जैसे तेल का उपादान तिल, 
दही का उपादान दूध एवं मण्मय घट का उपादान मत्तिका है। सत्कार्यवादी इस कारण को उपादानकारण कहते हैं; क्योंकि 
उसके अनुसार कार्य के उसमें या उसके रूप में सत्‌ होने के कारण उसको (कार्य को) उत्पन्न करने के लिए उसका (कारण 
में) उपादान या ग्रहण किया जाता है अर्थात्‌ उससे कार्य को व्यक्त रूप में उत्पन्न किया जाता है। असत्कार्यवादी इस कारण 
को 'समवायिकरण' कहते हैं, क्योंकि इसमें समवेत होता हुआ अर्थात्‌ इससे समवाय सम्बन्ध के द्वारा सम्बद्ध होता हुआ कार्य 
उत्पन्न होता है। 

सर्वसम्भवाभाव का तात्पर्य यह है कि यतः चाहे किसी पदार्थ से चाहे किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती है, अतः 
सिद्ध है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ न होकर सत्‌ है, क्योंकि यदि पहले से असत्‌ रहने वाले कार्य की उत्पत्ति संभव 
होती तो असत्‌ रूप से कहीं अन्तर न होने से चाहे किसी पदार्थ से किसी भी पदार्थ की उत्पत्ति की जा सकती थी, और इस 
प्रकार बालू से तैल और तैल से दही को भी उत्पन्न किया जा सकता था, किन्तु ऐसा होता नहीं, जिससे सिद्ध है कि किसी 
कारण में पहले से सत्‌ या विद्यमान कार्य को ही उस कारण से उत्पत्ति होती है। 














































































































शकत अर्थात्‌ किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला कारण ही शक्य को अर्थात्‌ उस कार्य को जिसको 
उत्पन्न करने की कारण में शक्ति है, उत्पन्न करता है अतः इससे भी यह सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व सत्‌ 
है, क्योंकि कारण की किसी विशिष्ट कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति ही यह है कि वह कार्य उस कारण में स्थित है। इस 
प्रकार तैल का तिलों में स्थित होना ही तिलों की तैल को उत्पन्न करने की शक्ति है। यदि तिलों में तैल पहले से स्थित न 
होता तो उनमें तैल को उत्पन्न करने की शक्ति उसी प्रकार कदापि नहीं हो सकती थी जिस प्रकार बालू में तैल के न होने 
के कारण उसमें तैल को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है। 

कारणभाव का तात्पर्य यह है कि यतः कार्य कारण से भिन्‍न न होकर कारणात्मक या कारण का ही एक रूप होता 
है और यत कारण कार्य रूप में आने से पहले भी सत्‌ है, अतः स्वतः सिद्ध है कि कार्य अपनी उत्तपत्ति से पूर्व अपने मूल रूप 





























११८ भारतीय दर्शन 
अर्थात्‌ कारण रूप से सत्‌ है। कारण और कार्य दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। किसी को तभी कारण कहा और माना जाता है, जब 
उसका कोई कार्य होता है, इस कार्य की अपेक्षा से ही वह कारण माना जाता है, इसी प्रकार किसी को तभी कार्य कहा जाता 
है जब उसका कोई कारण होता है और इस कारण की अपेक्षा से ही उसे कार्य माना जाता है | परस्पर सापेक्ष ये कारण और 
कार्य एक ही वस्तु के दो रूप हैं, जिनमें कार्य रूप की अपेक्षा से अविकसित रूप कारण और कारण रूप की अर्पेक्षा से विकसित 
रूप कार्य है। कार्य ही अपने मूल या अविकसित रूप में कारण है और कारण ही अपने विकसित रूप में कार्य है। दूसरे शब्दों 
में, कारण ही अपने मूल या अविकसित रूप में कार्य है। इस प्रकार कार्य के कारण का एक विकसित रूप होने से वह अपने 
इस रूप को प्राप्त करने से पूर्व भी अपने मूल या कारण रूप से सत्‌ है। 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिंगम्‌। 


सावयवं परतलन्त्र व्यक्त विपरीतमव्यक्तम्‌ | १० || 

अन्वय :- व्यक्त-हेतुमत्‌, अनित्यं, अव्यापि, सक्रियम्‌, अनेकम्‌, आश्रितं, लिड्गं, सावयवं, परतन्त्र (अस्ति)। अव्यक्तं-(एतद्‌) 
विपरीतं (अस्ति) ।।१० |। 

अर्थ :- तत्त्वों का समूह उत्पत्तिशील (हेतुमान), विनाशशील, संकोचशील (एकदीय), क्रियाशील, अनेकशील, हेत्वाश्रयशील, 
लयशील, सावयवशील तथा पराधीनशील है | व्यक्त की उपर्युक्त शीलताओं से अव्यक्त रहित है अर्थात्‌ व्यक्त से भिन्न है | १० || 

भाष्यम्‌ :-'प्रकृतिविरूपं सरूप॑ च' (इति) यदुक्त तत्‌ कथमित्युच्यते-व्यक्त महदादिकार्य-(१) हेतुमदिति। हेतुस्यास्ति 
हेतुमत्‌ उपादानं, हेतु, कारणं, निमि त्तमिति पर्याया:| व्यक्तस्य प्रधानं हेतुरस्ति, अतो हेतुमद्व्यक्तं भूतपर्यन्तम्‌ | हेतुमद्बुद्धितत्त्व 
प्रधानेन, हेतुमानहड्कारो बुद्धया, पंचतन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि हेतुमन्त्यहछ्कारेण | आकाश: शब्दतन्मात्रेण हेतुमत्‌ | वायु: 
स्पर्शतन्मात्रेण हेतुमान्‌। तेजो रूपतन्मात्रेण हेतुमत्‌ | आपो रसतन्मात्रेण हेतुमत्य: | पथिवी गन्धतन्मात्रेण हेतुमती | एवं भूतपर्यन्त॑ 
व्यक्त हेतुमत्‌।॥ किचान्यत्‌-(२) अनित्यम्‌ | यस्मादन्यस्मादुत्पद्यते, यथा-मत्पिण्डादुत्पद्यते घट, स चानित्य:। किच-(३) 
अव्यापि, असर्वगतमित्यर्थ: यथा प्रधानपुरुषो सर्वगतौ, नैवं व्यक्तम्‌ | किचान्यत्‌-(४) सक्रियं, संसारकाले संसरति-त्रयोदशविधेन 
करणेन संयुक्त सूक्ष्मशरीरमाश्रित्य संसरति, तस्मात्‌ सक्रियम्‌ | किचान्यत्‌ (५) अनेक | बुद्धिरहड्कार:, पचतन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि, 
पचमहाभूतानि चेति। किंचान्यत्‌-(६) आश्रितम्‌। स्वकारणमाश्रयते। प्रधानाश्रिता बुद्धि:, बुद्धिमाश्रितो हडकार:, 
अहडकारश्रितान्येकादशेन्द्रियाणि, पचतन्त्रमात्राणि च। पचतन्मात्रश्चितानि पचमहाभूतानि | किच-(७) लिडगं लययुकतं | 
लयकाले पचमहाभूतानि तन्‍मात्रेषु लीयन्ते | तान्येकादशेन्द्रियः सहाहडकारे | स च बुद्धौ | सा च प्रधाने लयं यातीति | तथा-(८) 
सावयवम्‌ | अवयवा: >शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा:, तैः सह। किच-(8) परतन्त्रं। नात्मन: प्रभवति, यथा प्रधानतन्त्रा बुद्धि, 
बुद्धितन्त्रोहहकारः. अहडकारतन्त्राणि तन्मात्राणीन्द्रियाणि च, तन्मात्रतन्त्राणि पचमहाभूतानि च।| एवं परतन्त्रं-परायत्तम्‌ | 
व्याख्यातं व्यक्तम्‌ | 



















































































अथोव्यक्तं व्याख्यास्याम: | विपरीतमव्यक्तम्‌ | एतैरेव गुणैर्यथोक्तैविपरीतमव्यक्तम्‌ | हेतुमद्‌ व्यक्तमुक्तम्‌ | न हि प्रधानात्‌ 
परं किचिदस्ति, यतः प्रधानस्यानुत्पत्तिः तस्माद्‌ (१) अहेतुमद्व्यक्तम्‌ | तथा-(२) अनित्यं च व्यक्तं, नित्यमव्यक्तमनुत्पादत्वात्‌ | 
नहि भूतानीव कुतश्चिदुत्पद्यत इत्यव्यक्तं प्रधान (नित्यं) | किचाव्यापि व्यक्तं, (३) व्यापि प्रधानं, सर्वगतत्वात्‌ | सक्रियं व्यक्तम्‌ (४) 
अक्रियमव्यक्त, सर्वगतत्वादेव | तथानेक व्यक्तम्‌। (५) एक प्रधानं, कारणत्वात्‌। त्रयाणां लोकानां प्रधानमेक कारणं, तस्मादेक 
प्रधानम्‌ | तदश्रितं व्यक्तम्‌, (६) अनाश्रितमव्यक्तमकार्यत्वात्‌, न हि प्रधानात्‌ किचिदस्ति परं, यस्य प्रधान कार्य स्यात्‌ | तथा व्यक्तं 
लिडगम्‌, (७) अलिडगमव्यक्तं, नित्यत्वात्‌ | महदादिलिड्गं प्रलयकाले परस्परं प्रलीयते, नैवं प्रधानं, तस्मादलिड्‌गं प्रधानम्‌ | तथा 
सावयवं व्यक्तं, (5) निरवयवमव्यक्तं | न हि शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: प्रधाने सन्ति| तथा परतन्त्र व्यक्तं, (६) स्वतन्त्रमव्यक्तं, 
प्रभवत्यात्मन: | |१० | | 



































विशेष :- प्रस्तुत कारिका में व्यक्त की विशेषताएं बताई गई हैं| व्यक्त वही होता है, जिसका कोई व्यक्तित्व या प्रकट 
रूप होता है जैसे-मनुष्य, पश, पक्षी, घट, पट आदि और व्यक्तित्व में इन विशेषताओं का होना स्वाभाविक है| कोई भी व्यक्तित्व 
स्वयंसिद्ध नहीं होता, अपितु अपने किसी कारण या मूल रूप से वह वर्तमान रूप को प्राप्त करता है, इस प्रकार वह हेतुमत्‌ 
अर्थात्‌ सकारण या कार्य होता है। जो कार्य होता है, वह स्वभावत: अनित्य होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति 
के पूर्व वह पूर्वकारिका के अनुसार सत्‌ होते हुए भी अपने वर्तमान रूप में नहीं था और जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका विनाश 
भी अवश्यम्भावी है, फलतः वह बाद में भी वर्तमान रूप नहीं रहेगा। इस प्रकार व्यक्त पदार्थ हेतुमत्‌ या कार्य होते हुए अनित्य 
होता है व्यक्तित्व अनिवार्यत: ससीम अर्थात्‌ सीमाओं में बंधा हुआ होता है, असीम होने पर तो व्यक्तित्व ही न रहेगा और फलतः 



































सांख्यकारिका ११६ 








वह पदार्थ व्यक्त न रहकर अव्यक्त हो जायेगा। ससीम होने के कारण व्यक्तित्व व्यापक अर्थात्‌ सर्वत्र रहने वाला न होकर 
अव्यापक अर्थात्‌ किसी देश-विशष में ही रहने वाला होता है। इस प्रकार व्यक्त पदार्थ कार्य होते हुए अनित्य और अव्यापक 
के रूप में क्रमश: कालकृत एवं देशकृत सीमाओं में बंधा हुआ होता है | अव्यापक होने के कारण व्यक्तित्व के स्वतन्त्र या संचलन 
के लिए अवकाश या स्थान अविशिष्ट बना रहता है, फलतः वह स्पन्दन या संचलन करता रहता है और इस प्रकार वह सक्रिय 
होता है। व्यक्तित्व अकेला नहीं होता, अपितु उसके अतिरिक्त अनेक सजातीय एवं विजातीय व्यक्तित्व होते हैं| इस प्रकार 
व्यक्त पदार्थ अनेक होते हैं। जिस प्रकार घट एवं पट आदि व्यक्त पदार्थ अपने मूल रूप या कारण मत्तिका एवं तन्तु आदि 
पर आश्रित या अवलम्बित होते हैं, क्योंकि मत्तिका आदि को निकाल देने पर उनके वर्तमान रूप का अस्तित्व ही नही रह पाता, 
उसी प्रकार सभी व्यक्त पदार्थ या उनके व्यक्तित्व अपने-अपने मूल रूपों या कारणों पर अश्रित होते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व 
अपने मूल रूप या कारणों की सत्ता का लिडग अर्थात्‌ ज्ञापक या सूचक होता है, क्योंकि मूल रूप या कारण की सत्ता के 
बिना उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता, अतः उसका अस्तित्व ही यह सूचित कर देता है कि उसके कारण का अस्तित्व है। 
प्रत्येक व्यक्तित्व अवयवों या हिस्सों वाला होता है इस प्रकार वह सावयव होता है। प्रत्येक व्यक्तित्व तभी कार्यकर होता है 
या किसी को उत्पन्न कर सकता है जबकि वह अपने मूल रूप या कारण से पूर्ण या भरपूर बना रहे, उदाहरण के लिये व्यक्त 
शरीर जिन तत्त्वों से बना है, वे यदि शरीर को अपने से पूर्ण न बनाए रहें तो शरीर क्षीण होकर किसी कार्य को सम्पन्न नहीं 
कर सकता | इस प्रकार प्रत्येक व्यक्तित्व अपने मूल रूप या कारण के परतन्त्र होता है| व्यक्त आश्रित के रूप में अपने स्वरूप 
और स्थिति के लिए अपने कारण पर अवलम्बित होता है और परतन्त्र के रूप में अपनी प्रवत्ति के लिए अपने कारण पर 
अवलम्बित होता है । प्रत्येक व्यक्तित्व में इन विशेषताओं के स्वाभाविक होने के कारण व्यक्त पदार्थ, जो कि एक व्यक्तित्व को 
रखता हे, इन विशेषताओं को रखता है और फलत: अव्यक्त पदार्थ, जो कि किसी व्यक्तित्व को नहीं रखता है, स्वभावतः 
ही इन विशेषताओं से विपरीत विशेषताओं वाला होता है| अव्यक्त होने के कारण वह अहेतुमत्‌ अर्थात्‌ कारण रहित होते हुए 
स्वयं मूलकारण और फलत: नित्य होता है, किसी व्यक्तित्व को न रखने के कारण वह असीम या व्यापक होता है, व्यापक होने 
के कारण उसके स्पन्दन या संचलन के लिए अवकाश या स्थान अवशिष्ट नहीं रहता, फलत: वह निष्क्रिय होता है| यद्यपि कारण 
माने जाने वाले अव्यक्त में कोई न कोई क्रिया, जैसे परिणामस्वरूप क्रिया, अवश्य होती है, किन्तु यतः उसका स्पन्दन या संचलन 
नहीं होता, अत: उसे निष्क्रिय माना जाता है। अव्यक्त सर्वव्यापक होने के कारण एक ही होता है। कारण कार्य की सत्ता का 
सूचक नहीं हो सकता, क्योंकि कारण के रहने पर भी कार्य नहीं रहता, अत: अव्यक्त कारण होने के कारण लिडग नहीं होता। 
अव्यक्त का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, अतः उसके कोई अवयव या हिस्से नहीं होते और इस प्रकार वह निरवयव होता है। 
अव्यक्त स्वयं मूलकारण होता है अतः वह अपनी प्रवत्ति के लिए किसी के अधीन नहीं और इस प्रकार वह परतन्त्र न होकर 
स्वतन्त्र होता है| 

इस जगत्‌ के सभी व्यक्त पदार्थों में प्रस्तुत कारिका में वर्णित विशेषताएँ मिलती हैं, फलतः जिन व्यक्त पदार्थों का 
व्यक्तित्व स्पष्टत: अनुभूयमान न होता हो, उनमें भी ये विशेषताएं स्वभावत: रहती हैं, ऐसा मानना होगा | सांख्य स्वाभिमत जड़त्व 
को दो रूपों में मानता है-अव्यक्त और व्यक्त | इनमें पहला रूप-अव्यक्त-मूल रूप या कारण है ओर दूसरा रूप-व्यक्त-अव्यक्त 
का ही व्यक्त रूप या कार्य है | अव्यक्त रूप को सांख्य 'प्रधान' या 'प्रकृति' कहता है, जिसे कि वह जगत्‌ का मूलकरण मानता 
है, व्यक्त रूप के अन्तर्गत मह तत्त्व, अहंकार, पांच तन्मात्राएं, मन, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय एवं पांच स्थूलभूत या महाभूत, 
ये तेईस तत्त्व या पदार्थ माने जाते हैं। इन व्यक्त पदार्थों में प्रस्तुत कारिका में वर्णित वे विशेषताएं हैं जो व्यक्त की विशेषताएं 
बताई गई हैं; अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान या प्रकृति में उनसे विपरीत विशेषताएं हैं| कारण से कार्य कई बातों में भिन्‍नता रखता है 
और कई बातों में समानता रखता है। यहां प्रस्तुत कारिका में यह बता दिया गया है कि प्रधान या प्रकृति रूप अव्यक्त कारण 
से महत्तत्व आदि व्यक्त कार्य किन बातों में भिन्‍नता रखते हैं। 

त्रिगुणमविवेकि विषय: सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।। 
व्यक्त तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌।।११।। 

अन्वय :- व्यक्त तथा प्रधानं-त्रिगुणम्‌ अविवेकि, विषय:, सामान्यम्‌, अचेतनं, प्रसवधर्मि (स्त:) | पुमान-तद्विपरीत:। तथा 
च (वर्त्तते) | ।११।। 

अर्थ :- त्रिगुणत्व, अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व तथा प्रसवधर्मित्व-व्यक्त एवं अव्यक्त के समान (तुल्य) 
धर्म है। पुरुष इनसे भिन्‍न है| अर्थात्‌ पुरुष में व्यक्ताव्यक्त के समस्त धर्म (उभयसाधारण धर्म) हैं। पुरुष इनसे भिन्‍न है। अर्थात्‌ 
पुरुष में व्यक्ताव्यक्त के समस्त धर्म (उभयसाधारण धर्म) नहीं है। वह तो किचित्‌ अंश में ही व्यक्ताव्यक्त के तुल्य धर्म वाला 
है | ।११। | 

























































































































































































१२० भारतीय दर्शन 





भाष्यम्‌ :- एवं व्यक्ताव्यक्तयोरवैंधर्म्यमुक्तं, साधर्म्यमुच्यते | यदुकतं-'सरूप॑ च' | (१) त्रिगुणं व्यक्तं, सत्वरजस्तमांसि त्रयो 
गुणा यस्येति। (२) अविवेकि व्यक्तं न विवेकोस्यास्तीति | इदं व्यक्तमिमे गुणा इति न विवेक कर्तुँ याति| अय॑ गौरयमश्व इति 
यथा | ये गुणास्तद्दयक्तं, यद्वयक्तं ते च गुणा इति | तथा-(३) विषयो व्यक्तं, भोग्यमित्यर्थ: | सर्वपुरुषाणां विषयभूतत्वात्‌ | तथा--(४) 
सामान्यं व्यक्तं, मूल्यदासीवत्‌ सर्वसाधारणत्वात्‌ | (५) अचेतनं व्यक्तं, सुखदुःखमोहान्न चेतयतीत्यर्थ: | तथा (६) प्रसवधर्मि व्यक्तम्‌ | 
तद्यथा-बुद्धेरहडकार: प्रसूयते, तस्मात्‌ पंचतन्मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि च प्रसूयन्ते, तन्मात्रेभ्य: - पचमहाभूतानि। एवमेते 
व्यक्तधर्मो: प्रसवधर्मान्ता उक्ताः: एवमेभिरव्यक्तं सरूपं, यथा व्यक्तं तथा प्रधानमिति। तत्र (१) त्रिगुणं व्यक्तमव्यक्तमपि त्रिगुणं, 
यस्यैतन्महदादिकार्य त्रिगुणम्‌ | इह यदात्मक कारणं तदात्मक कार्यमिति | यथा कृष्णतन्तुकृतः कृष्ण एव पटो भवति। तथा-(२) 
अविवेकि व्यक्तं, प्रधानमपि गुणैर्न भिद्यते, अन्ये गुणा:, अन्यत्‌ प्रधानमेव॑ विवेक्तुं न याति, तद्‌ अविवेकि प्रधानम्‌ | तथा (३) विषयो 
व्यक्तं, प्रधानमपि सर्वपुरुषविषयभूतत्वाद्‌ विषय इति | तथा (४) सामान्य॑ व्यक्तं; प्रधानमपि, सर्व-साधारणात्वात्‌ | तथा (५) अचेतनं 
व्यक्तं, प्रधानमपि; सुखदु: खमोहान्न चेतयतीति | कथमनुमीयते-इह ह्यचेतनान्मपिण्डादचेतनो घट उत्पद्यते | तथा (६) प्रसवधर्मि 
व्यक्तं, प्रधानमपि प्रसवधमिं | यत: प्रधानाद्‌ बुद्धिरुत्पद्यते | एवं प्रधानमपि व्याख्यातम्‌ | इदानीं तद्दिपरोतस्तथा च पुमानित्येतद्‌ 
व्याख्यायते। तद्दविपरीत:। ताभ्यां-व्यक्ताक्ताभ्यां विपरीत: - पुमान्‌। तद्यथा-ज(१) त्रिगुणं व्यक्तमव्यक्तं च, अगुण: पुरुष:॥ (२) 
अविवेकि व्यक्तमव्यक्तं च, विवेकी पुरुष:| तथा (३) विषयो व्यक्तमव्यक्तं च, अविषय: पुरुष: | तथा (४) सामान्य व्यक्तमव्यक्तं 
च, असामान्य: पुरुष: | (५) अचेतन व्यक्तमव्यक्तं च, चेतन: पुरुष: सुखदुःखमोहां चेतयति-सजानीते तस्माच्चेतन: पुरुष इति। (६) 
प्रसवधर्मि व्यक्तं, प्रधानं च, अप्रसवधर्मी पुरुष, न कि किचित्‌ पुरुषात्‌ प्रसूयते | तस्मादुक्‍तं तद्विपरीत: पुमानिति। तदुक्तं-“तथा 
च पुमान्‌' इति। यत्‌ पूर्वस्यामार्यायां प्रधानमहेतुमद्यथा व्याख्यातं, तथा च पुमान्‌ | तद्यथा हेतुमदनित्यमित्यादि व्यक्तं, तद्विपरीतमव्यक्तं, 
तत्र हेतुमद्‌-व्यक्तमहेतुमत्‌ प्रधानम्‌, तथा च नित्य: पुमान्‌, अहेतुमान्‌, अनुत्पाद्यत्वात्‌ | अनित्य॑ व्यक्त, नित्यं प्रधानं, तथा च नित्य: 
पुमान्‌ | अव्यापि व्यक्तं, व्यापि प्रधानम्‌, तथा च व्यापी पुमान्‌, सर्वगतत्वात्‌। सक्रियं व्यक्तमाक्रियं प्रधानमू, तथा च पुमानक्रिय:, 
सर्वगतत्वादेव | अनेक व्यक्तमेकमव्यक्तं, तथा च पुमानप्येक:। आश्रितं व्यक्तमनाश्रितमव्यक्तं, तथा च पुमाननाश्रित:। लिड्ग 
व्यक्तमलिड्‌गं प्र धानं तथा च पुमानप्यलिड्ग: न क्वचिल्लीयत इति | सावयवं व्यक्तं, निरवयवमव्यक्तं, तथा च पुमान्‌, निरवयव:, 
न हि पुरुषे शब्दादयोवयवाः सन्ति | किच परतन्त्र व्यक्तं, स्वतन्त्रमव्यक्तं, तथा च पुमानपि स्वतन्त्र, आत्मनः प्रभवतीत्यर्थ: | |११|। 


































































































विशेष :- सांख्याभिमत अव्यक्त 'त्रिगुण' अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌, इन तीन गुणों वाला है और उसका विकसित 
रूप व्यक्त भी स्वभावतः त्रिगुण अर्थात्‌ उक्त तीनों गुणों वाला है। अव्यक्त में गुणों के अव्यक्त रूप में रहने के कारण उनके 
ध्वर्म-क्रमशः प्रीति या सुख, अप्रीति या दुःख एवं विषाद या मोह-अव्यक्त रूप में रहते हैं और व्यक्त में अर्थात्‌ अव्यक्त की 
व्यक्त अवस्था में गुणों के व्यक्त होने के कारण उनके उक्त प्रीति या सुख आदि धर्म व्यक्त अर्थात्‌ प्रत्यक्षतः अनुभूयमान हो जाते 
हैं और अनुभूयमान होते हुए अपने धर्मी सत्त्व आदि गुणों की सत्ता का अनुमान करा देते हैं। 




















उक्त प्रकार से अव्यक्त और व्यक्त के त्रिगुणात्मक होने के कारण उनका स्वरूप विविक्त न होकर अर्थात्‌ असंहत या 
असंघटित स्वरूप वाले एक ही एकात्मक तत्त्व के रूप में न होकर, अविविक्त है अर्थात्‌ परस्पर संकीर्ण रूप में स्थित सत्त्व आदि 
तीन गुणों या तत्त्वों के संघात के रूप में अनेकात्मक हैं | ये तीनों गुण या तत्त्व ऐसे अविविक्त या अविवेच्य रूप से अव्यक्त और 
उसके विकसित रूप व्यक्त के स्वरूप में हैं कि उनको परस्पर विविक्त नहीं किया जा सकता और फलत: इन दोनों अव्यक्त 
और व्यक्त-का स्वरूप अविविक्त है और इसलिए उन्‍हें प्रस्तुत कारिका में 'अविवेकि' कहा गया है। 'अविवेकि' पद का विग्रह 
रूप अर्थ है-विवेचनं विवेक: विविक्तता पथक्करणम्‌ वा, न विवेक: अविवेक: सोस्ति अस्येति, स्वरूपघटकमभूतानां गुणानाम्‌ 
परस्पररम्‌ अविवेक: अविविक्तता अपथक्करणम्‌ वा अस्ति अस्येति यावत्‌' | अविवेक या अविविक्तता के नित्ययोग को प्रकट करने 
के लिए यहाँ मत्वर्थीय 'इनि' प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अन्यथा “विद्यमान: विवेक: यस्येति अविवेकि: के रूप में ही काम 
चल जाता । 


















































अव्यक्त और व्यक्त, दोनों ज्ञान या अनुभव के विषय हैं और इस प्रकार ज्ञान या अनुभव के अतिरिक्त हैं, विज्ञान रूप 
या विज्ञानाकार नहीं, जैसा कि योगाचार बौद्ध मानते हैं। ये दोनों सामान्य या साधारण हैं, क्योंकि किसी एक के द्वारा नहीं, 
अपितु अनेकों ग्राह्म अर्थात्‌ उनके ज्ञान के विषय हैं| ये दोनों अचेतन या जड़ हैं| ये दोनों 'प्रसवधर्मि' या परिणामशील हैं और 
फलतः इनसे प्रसव (उत्पत्ति) होता रहता है| सष्टि की अवस्था में तो अव्यक्त से महत्‌ आदि व्यक्त पदार्थों का और महत्‌ आदि 
से अन्य व्यक्त पदार्थों का प्रसव (उत्पत्ति) होता ही है, प्रजय अवस्था में, जब केवल अव्यक्त रह जाता है, तब भी अव्यक्त में 
गुणों का सदश परिणाम रूप प्रसव होता रहता है। 





























सांख्याभिमत पुरुष उक्त बातों में अव्यक्त और व्यक्त से विपरीत है और इस प्रकार वह त्रिगुण न होकर निर्गुण है, 
अविविक्त या संकीर्ण स्वरूप वाला न होकर एक तत्त्व के रूप में विविक्त या असंकीर्ण रूप वाला है। ज्ञान का विषय न होकर 








सांख्यकारिका १२१ 











विषयी अर्थात्‌ विषयों का ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने वाला है। पुरुषों में प्रत्येक का अपना-अपना स्वरूप अपने-अपने द्वारा 
गेय या अनुभाव्य होने के कारण वह सामान्य न होकर विशिष्ट है। अचेतन न होकर चेतन या चित्स्वरूप है। प्रसवधर्मी या 
परिणामशील न होकर निर्विकार कूटस्थ तत्त्व है। 














उक्त बातों में अव्यक्त और व्यक्त से विपरीत होता हुआ भी पुरुष पूर्व कारिका में वर्णित अव्यक्त और व्यक्त की कुछ 
विशेषताओं को रखने के कारण तत्तद्विशेषताओं की दष्टि से वह अव्यक्त और व्यक्त के समान भी है और इस प्रकार वह 
अव्यक्त के समान अहेतुमत या कारणरहित, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, अनाश्रित, अलिड्ग, निरवयव और स्वतन्त्र है तथा व्यक्त 
के समान अनेक हैं । 














प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका: प्रकाशप्रवत्तिनियमार्था: | 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवत्तयश्च गुणा: | ।१२।। 
अन्वय :- गुणा-:प्रीत्यप्रीतिविषादात्मका:, प्रकाशप्रवत्तिनियमार्था:, अन्योन्याभिभवाश्रय-जननमिथुनवत्तयश्च, सन्ति | १३ | | 





अर्थ :- सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌-ये तीनों गुण क्रमशः सुख, दुःख एवं मोह स्वभाव (स्वरूप) वाले; प्रकाश, प्रवत्ति तथा 
नियमन नियन्त्रण प्रयोजन वाले, परस्पर-अभिभव-सहायक-उत्पत्ति तथा संयोग रूप व्यापार वाले हैं ||१२।। 





भाष्यम्‌ :-एवमेतद्‌० व्यक्तपुरुषयो: साधर्म्य व्याख्यातं पूर्वस्यामार्यायाम्‌ | व्यक्तप्रधानयो: साधर्म्य, पुरुषस्य वैधर्म्य च 
'त्रिगुणमविवेकी' इत्यादि प्रकृतार्यायां व्याख्यातम्‌ | तत्र यदुक्‍्तं -त्रिगुण' मिति व्यक्तमव्यक्तं च| तत्‌ के ते गुणा इति ?। 
तत्स्वरूपप्रतिपादनायेदमाह प्रीत्यात्मका, अप्रीत्यात्मका, 'विषादात्मकाश्च गुणा:-सत्त्वरजस्तमांसीत्यर्थ: | तत्र प्रीत्यात्मक सत्त्वम्‌। 
प्रीति:-संखु, तदात्मकमिति | अप्रीत्यात्मकं रज: | अप्रीतिदुःखम्‌ | विषादात्मक तमः | विषादो मोह: | तथा प्रकाशप्रवत्तिनियमार्था: | 
अर्थशब्द: - सामर्थ्यवाची। प्रकाशार्थ सत्त्वं, प्रकाशसमर्थमित्यर्थ:| प्रवत्त्यर्थ रज:, नियमार्थ तम:, स्थितौ समर्थमित्यर्थ:। 
प्रकाशक्रियास्थिति-शीला गुणा इति। तथा अन्योन्याभिभवाश्रय-जनन-मिथुन वत्तपश्च | अन्योन्यभिभवा:। अन्योन्याक्षया: 
अन्योन्याजनना अन्योन्यमिथुना: अन्योन्यवत्तयश्च ते तथोक्ता:। अन्योन्याभिभवा इति। अन्योन्यं परस्पररमभिभवन्तीति, 
प्रीत्यप्रीत्यादिभिर्धमैंरभिभवन्ति | यथा यदा सत्त्वमुत्कटं भवति, तदा रजस्तमसी अभिभूय, स्वगुणेन प्रीतिप्रकाशात्मकेनावतिष्ठते | 
यदा रजस्तदा सत्त्वतमसी अप्रीतिप्रवत्यात्मना धर्मेण। यदा तमस्तदा सत्त्वरजसी विषादस्थित्यात्मकेन इति। 
तथान्योन्याश्रयाश्चद्दयणुकवद्‌ गुणा:। अन्योन्यजनना: यथा मुत्पिण्डी घटं जनयति। तथा अन्योन्यमिथुनाश्च यथा स्त्रीपुसौ 
अन्योन्यमिथुनौ तथा गुणा: | उक्‍्त॑ च- 















































“अन्योन्यमिथुना: सर्वे, सर्वे सर्वत्र गामिन:। 

रजसो मिथुन सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रज:।। 

तमसश्चापि मिथुने ते सत्त्वरजसी उभे। 

उभयो: सत्त्वरजसोर्मिथुनं तम उच्यते।। 

नैषामादि: सम्प्रयोगो, वियोगो वोपलभ्यते। 

परस्परसहाया इत्यर्थ: | अन्योन्यवत्रयश्च | परस्परं वर्तते, “गुणा: गुर्णेषु वर्तन्ते” इति वचनात्‌ | यथा सुरुपा सुशीला स्त्री 

(पत्यु) सर्वसुखहेतु:, सपत्नीनां सैव दुःखहेतु:, सैव रागिणां मोहं जनयति। एवं सत्त्वं रजस्तमसोर्व त्तिहेतु:। यथा राजा सदोद्युक्तः 
प्रजापालने, दुष्टनिग्रहेण शिष्टानां सुखमुत्पादयति, दुष्टानां दुःखं मोहं च। एवं रज: - सत्त्वमसोर्वत्ति जनयति। तथा तमः - 
स्वरूपेणावरणात्मकेन सत्वरजसोर्वत्ति जनयति | यथा-मेघा: खमाव त्य जगत: सुखमुत्पादयन्ति, ते वष्ट्या कर्षकाणां कर्षणेद्योगं 
जनयन्ति, विरहिणां मोहम्‌ | एवमन्योन्यवत्तयो गुणा: | |१२ || 


























विशेष :- प्रीति या सुख, अप्रीति या दुःख एवं विषाद या मोह सत्त्व आदि गुणों के स्वरूपनिरूपक धर्म नहीं, अपितु 
स्वरूपविशेषक धर्म है और इस प्रकार प्रीति या सुख, अप्रीति या दुःख एवं विषाद या मोह ही स्वयं क्रमश: सत्त्व, रजस्‌ एवं 
तमस्‌ गुण नहीं, अपितु प्रीति या सुख आदि सत्त्व आदि गुणों के स्वरूप को अपने द्वारा विशिष्ट करने वाले स्वरूपविशेषक धर्म 
या विशेषतायें हैं और सत्त्व आदि गुण इन प्रीति या सुख आदि धर्मो के आश्रयभूत धर्मी तत्त्व हैं | यतः इस प्रकार प्रीति या सुख 
आदि सत्त्व आदि गुणों के धर्म या स्वभाव हैं, अतः ये गुण क्रमशः प्रीति या सुख, अप्रीति या दुःख एवं विषाद या मोह देते हैं 
और इसी रूप में इनको प्रीत्याद्यात्मक या सुखाद्यात्मक अथवा प्रीत्यादिस्वरूप या सुखादिरूप कहा जाता है और उसी रूप 
में ये प्रस्तुत कारिका में 'प्रीत्यप्रीतिविषादात्मक' कहे गये हैं| यतः ये प्रीति या सुख आदि सत्त्व आदि गुणों के धर्म या स्वभाव 
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हैं, अतः अपनी सत्ता के अनुभव से अपने धर्मिभूत सत्त्व आदि गुणों की सत्ता का अनुमान करा देते हैं। प्रीति या सुख आदि 
को ही सत्त्व आदि गुण मानने पर तो गुणों से उत्पन्न होने वाली समग्र सष्टि प्रत्यय मात्र या भावनामात्र होती हुई प्र त्ययवाद 
को सिद्ध करेगी जो कि सांख्य के वस्तुवाद या यथार्थवाद के विरुद्ध पड़ेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि सत्त्व आदि गुणों को जो 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मक या सुख-दुःख-मोहात्मक कहा जाता है, वह धर्म के द्वारा धर्मी का निर्देश करने के रूप में कहा जाता 
है अथवा आत्मा' शब्द को 'स्वभाव' के अर्थ में प्रयुक्त करते हुए कहा जाता है। अस्तु ! इस प्रकार सत्त्वगुण प्रीत्यात्मक या 
सुखात्मक अर्थात्‌ प्रीति या सुख रूप स्वभाव वाला होते हुए भी सुख देता है, रजोगुण अप्रीत्यात्मक या दुःखात्मक अर्थात्‌ अप्रीति 
या दुःख रूप स्वभाव वाला तथा तमोगुण विषादात्मक या मोहात्मक अर्थात्‌ विषाद या मोह रूप स्वभाव वाला है। 


























इन गुणों के कार्य या प्रयोजन प्रकाश, प्रवत्ति और नियम हैं, सत्त्व का कार्य प्रकाश, रजस्‌ का कार्य प्रवत्ति एवं तमस्‌ 
का कार्य नियम या नियन्त्रण है। ये कार्य भी इन गुणों की सत्ता का अनुमान करा देते हैं; साथ ही इन गुणों के स्वरूप का 
निरूपण भी क्रमशः प्रकाशक, प्रवर्तक एवं नियामक तत्त्वों के रूप में किया जाता है। इन गुणों का ऐसा व्यवहार है कि ये परस्पर 
एक-दूसरे को दबा देते हैं, जिससे कभी किसी प्रबल गुण का कार्य होने लगता है, कभी किसी प्रबल गुण का; एक दूसरे के 
आश्रय बन जाते हैं, जिससे कभी किसी के कार्य में दूसरों से सहायता मिलती है, कभी किसी के कार्य में; एक-दूसरे के उद्भूत 
होने में सहायक बन जाते हैं और साथ ही दो-दो गुण मिलकर भी कार्य करते हैं| 
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चल॑ च रज:। 
गुरु वरणकमेव तम: प्रदीपवच्चार्थतो वत्ति:।॥१३।। 
अन्वय :- (सांख्याचार्य:) सत्त्वमेव-लघु, प्रकाशकम्‌ इष्टम्‌ू, रज एव-उपष्टम्भकं चल॑ं च इष्टमू, तम एव-गुरुवरणकम्‌ 
इष्टम्‌ | (गुणानां) वत्ति: च प्रदीपवत्‌, अर्थतः (भवति) | ।१३ | । 
अर्थ :- सांख्याचार्यों ने सत्त्गुण को ही हल्का तथा प्रकाशक माना है, रजोगुण को ही उत्तेजक तथा चचल माना 
है एवं तमोगुण को ही भारी तथा अवरोधक माना है| प्रदीप की तरह मिलकर तीनों गुणों का व्यापार एक ही प्रयोजन के लिए 
होता है।।१२।। 
भाष्यम्‌ :- सत्त्वं-लघु, प्रकाशक च। यदा सत्त्वमुत्कटं भवति, तदा लघून्यडगानि, बुद्धिप्रकाशश्च, प्रसन्नतेन्द्रियाणां 
भवति। उपष्टम्भक॑ चल॑ च रज:। उपष्टमनातीत्युपष्टम्भकम्‌-उद्द्योतक | यथा वषो वषदर्शने उत्कटमुपष्टम्भ॑ करोति, एवं 
रजोवत्ति: | तथा रजश्च चल॑ दष्टम्‌ | रजोवत्तिश्लचित्तो भवति। गुरु वरणकमेव तमः| यदा तम उत्कटं भवति गुरुण्यडगानि, 
आवतानीन्द्रियाणि भवन्ति स्वार्थासमर्थानि। अत्राह-यदि गुणा: परस्पर विरुद्धा: तहिं कथं स्वमतेनैकमर्थ निष्पादयन्ति ? 
प्रदीपवच्चार्थतो वत्ति:। प्रदीपेन तुल्यं-प्रदीपवर्त्‌, अर्थतः-अर्थ-साधनाय वत्तिरिष्टा। यथा प्रदीप: परस्परविरुद्धतैलाग्निवर्ति- 
संयोगादर्थप्रकाशजनयति, एवं सत्त्वरजस्तमांसि परस्परं विरुद्धान्यर्थ निष्पादयन्ति | १३ || 



























































विशेष :- पूर्वकारिका मे 'प्रकाशप्रवत्तिनियमार्था:' के रूप में सत्त्वादि गुणों के कार्य या प्रयोजन बताए जा चुके हैं। इन 
कार्यों के निर्देश से ही यहां इन गुणों के स्वरूप का निरूपण इस प्रकार किया गया है कि सत्त्वगुण प्रकाशक है, रजोगुण प्रवर्तक 
है और तमोगुण नियामक या अवरोधक है। साथ ही यहां यह बताया गया है कि सत्त्वादि गुण क्रमशः प्रकाशक आदि रूप में 
किस कारण से हैं ? यह कहा गया है कि यतः सत्त्व स्वरूपत: लघु या लाघवयुक्त अर्थात्‌ हल्का और स्फूर्तियुक्त होता है, 
अतः वह प्रकाशक है, क्योंकि हल्की और स्फूर्तियुक्त या स्फुरणशील वस्तुएं अधिक प्रकाशक होती हैं, यतः: रजस्‌ स्वरूपतः 
क्रियाशील हैं, अत: वह प्रेरक या प्रवर्तक है, क्योंकि क्रियाशील वस्तु दूसरी को भी प्रवत्त कर देती या चला देती है। यतः तमस्‌ 
भारी है; अतः: वह नियामक या अवरोधक है, क्योंकि भारी वस्तु नियमन या अवरोध करती है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका 
है, परस्पर अविविक्त रूप से स्थित इन तीनों गुणों से अव्यक्त और व्यक्त का स्वरूप संघटित होता है| अव्यक्त के स्वरूप में 
ये गुण अपने मूल अव्यक्त रूप में होते हैं और फलत: वहां इनका प्रकाशन आदि कार्य भी अव्यक्त रूप से चलता है जो कि 
सदश परिणाम के रूप में माना जाता है। व्यक्त में ये गुण अपने विकसित या परिणत व्यक्त रूप में होते हैं और इनका यह 
विकसित या परिणत व्यक्त रूप ही व्यक्त पदार्थ होता है। व्यक्त पदार्थ में इनके प्रकाशन आदि भी व्यक्त रूप से होते हैं और 
इनकी सत्ता का अनुमान करा देते हैं। 

परस्पर अविविक्त रूप से रहने वाले इन गुणों से संघटित प्रत्येक वस्तु अव्यक्त या व्यक्त-में सत्त्तमुण के कारण उसकी 
सत्ता या स्वरूप का प्रकाश होता है, रजोगुण के कारण उसमें प्रवत्ति या क्रिया होती है और तमोगुण के कारण प्रवत्ति का नियमन 
होने से उसमें स्थिरता या स्थिति होती है| अव्यक्त और सूक्ष्म व्यक्त पदार्थों में भले ही इन प्रकाश आदि का अनुभव साधारणतया 
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नहीं हो पाता, किन्तु ये रहते उनमें भी हैं और स्थूल व्यक्त पदार्थों में तो इनका अनुभव स्पष्टतः होता ही है। यदि इन पदार्थों 
में सत्त्तगुण न हो तो उनकी सत्ता या स्वरूप का प्रकाशन ही नहीं हो पावे। प्रकाशस्वरूप सत्त्वगुण अपने प्रकाश से सभी पदार्थों 
का, जिनका कि वह स्वयं भी एक घटक है, स्वरूप प्रकाशित रखता है। साथ ही वह उनकी प्रवत्ति या क्रिया और स्थिरता 
या स्थिति को भी प्रकाशित करता रहता है। इसके अतिरिक्त, जिन बाह्य या आन्तरिक पदार्थों में इस गुण-सत्त्व-की मात्रा 
अधिक होती है वे अपने कम सत्त्व वाले पदार्थों को भी प्रकाशित करते रहते हैं | यतः ज्ञान भी एक प्रकार का आन्तरिक प्रकाश 
ही है, अतः सत्त्वगुण प्रकाशक होने के कारण इस प्रकार के प्रकाश में भी सहायक बनता है | यदि इन जड़ पदार्थों में रजोगुण 
न हों तो क्रियाविहीन मन्द पड़े रहें और अन्ततः विनष्ट ही हो जावें | रजोगुण अपनी क्रियाशीलता से, सभी पदार्थों को, जिनका 
कि वह स्वयं भी एक घटक है, क्रियाशील रखता है। साथ ही वह सत्त्वमुण और तमोगुण का प्रवर्तन बनकर उन्हें भी अपने-अपने 
(कार्यों में) प्रवत्त रखता है| इसके अतिरिक्त, जिन पदार्थों में इस गुण-रजोगुण-की मात्रा अधिक होती है, वे अपने से कम 
रजोगुण वाले पदार्थों को भी उत्तेजित कर क्रियाशील बनाये रहते हैं। यदि इन पदार्थों में तमोगुण न रहेगा तो चंचल या 
क्रियाशील रजोगुण इनको निरन्तर क्रियाशील या गतिशील बनाए रहेगा और फलत: न तो कभी इनका स्वरूप ही स्थित रह 
सकेगा और न इनके द्वारा व्यवस्थित रूप से कार्य ही हो सकेगा | तमोगुण अपनी नियामकता या नियमन से पदार्थों की क्रिया 
का नियमन या नियन्त्रण करता रहता है या उसमें अवरोध उत्पन्न करता रहता है जिससे पदार्थों का स्वरूप स्थिर रहता है 
ओर साथ ही उनके द्वारा कार्य भी व्यवस्थित रूप से होता रहता है एवं उन्हें इसके द्वारा विश्रान्ति भी मिलती रहती है, जिससे 
उन्हें आगे कार्य करने की नई शक्ति प्राप्त होती है। पदार्थों की क्रिया के साथ उनके प्रकाश को भी तमोगुण मर्यादित या 
व्यवस्थित करता रहता है। इसके अतिरिक्त, जिन पदार्थों में इस गुण-तमोगुण-की मात्रा अधिक होती है, वे अपने से कम 
तमोगुण वाले पदार्थों को उनके स्वरूप-प्रकाश और क्रिया की दष्टि से मन्द बनाते रहते हैं और उन्हें विश्रान्ति भी देते रहते 
हैं। इस प्रकार प्रत्येक जड़ पदार्थ के स्वरूप के ये तीन घटक-सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌-क्रमशः उसके स्वरूप-प्रकाश, क्रिया 
एवं स्थिति को करने वाले या बनाए रखने वाले हैं| 

































































सत्त्वगगुण लघु या हल्का होने के कारण पदार्थों में लाघव या स्फूर्ति और सूक्ष्मता करता है, वहां तमोगुण गुरु या भारी 
होने के कारण पदार्थों में गौरव या मन्दता और स्थूलता करता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ सत्त्वगुण पदार्थों को प्रकाशित करता 
है, वहाँ तमोगुण उन्हें आवत्त करता या ढकता है, इसी के दूसरे रूप में जहाँ सत्त्वगुण ज्ञान में सहायक बनता है, वहाँ तमोगुण 
ज्ञान में बाधक या अज्ञान मे सहायक बनता है। 














सत्त्वगगुण जहाँ पदार्थों के स्वरूप का प्रकाशमान करता हुआ उन्हें शान्त रखता है, वहाँ रजोगुण उन्हें अपनी क्रिया सें 
संचलित या क्षुब्ध कर देता है| रजोगुण जहाँ इस प्रकार पदार्थों को क्रियाशील बनाता है, वहाँ तमोगुण क्रिया में बाधक होकर 
उन्हें निष्क्रिय या मन्‍्द कर देता है| 
स्वरूप के प्रकाशनमात्र से शान्ति रहती है, अतः सत्त्वगुण प्रीति या सुख देता है, प्रवत्ति या क्रिया से क्षो भ होता है, 
अतः रजोगुण अप्रीति या दुःख देता है और स्थिरता या स्थिति से स्तब्धता होती है, अतः तमोगुण विषाद या मोह देता है। 
उक्त प्रकार से स्वरूप स्वभाव एवं कार्य आदि में तीनों के परस्पर विरुद्ध होने पर भी उनके कार्य करने का व्यवहार 
दीपक के समान माना जाता है। जिस प्रकार प्रकाश रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए दीपक के स्वरूप के घटक-तेल, बत्ती 
एवं अग्नि-परस्पर विरुद्ध होते हुए भी व्यवस्थित रूप से संयोजित होने से परस्पर सहकारिता के साथ कार्य करते रहते हैं, 
उसी प्रकार अव्यक्त और व्यक्त पदार्थों के स्वरूप के घटक तीनों गुण-सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌-परस्पर विरुद्ध होते हुए भी उक्त 
पदार्थों की समन्वित सत्ता रूप प्रयोजन अर्थात्‌ इनके स्वरूप-प्रकाश, क्रिया एवं स्थिति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए और 
फिर इस प्रयोजन की सिद्धि के द्वारा पुरुषार्थ रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्वभावत: व्यवस्थित रूप से संयोजित होने से 
परस्पर-सहकारिता के साथ कार्य करते रहते हैं। 
अविवेक्यादे: सिद्धिस्त्रैगुण्यात्‌ तद्विपर्ययाभावात्‌ | 
कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्धम्‌ | |१४।। 
अन्वय :- (अव्यक्तादौ) अविवेक्यादे: सिद्धि: त्रेगुण्यात्‌ (तथा) तद्दिपर्ययाभवात्‌ | कार्यस्य कारणगुणात्मकत्वात्‌ अव्यक्तम्‌ 
अपि सिद्धम्‌ (भवति) | |१४ || 
अर्थ -- अव्यक्त-प्रकृति तथा व्यक्त-महदादि के त्रिगुणात्मक होने से उनमें 'अविवेकित्व” आदि धर्मों की सिद्धि होती 
है अर्थात्‌ अव्यक्तादि में त्रेगुण्याभाव का अभाव रहने से अविवेकित्व आदि की सत्ता अनुमित होती है। कारण के धर्मों से कार्य 
के युक्त होने से महदादि का कारणभूता त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी सिद्ध होती है ||१४ || 





















































१२४ भारतीय दर्शन 








भाष्यम्‌ :- अन्तरप्रश्नो भवति-'त्रिगुणमविवेकि विषय' इत्यादिना प्रधान, व्यक्त च व्याख्यातम्‌ तत्र प्रधानम्‌, उपलभ्यमानं 
महदादि च त्रिगुणमू, अविवेक्यादीति च कथमवगम्यते ? तत्राह-योयमविवेक्यादिर्गुण: स त्रैगुण्यात्‌ | महदादौ व्यक्तेनायं सिद्धयति, 
अत्रोच्यते-तद्धिपर्ययाभावात्‌ | तस्य विपर्ययः तद्दिपर्ययः तस्याभावः तद्दिपर्ययाभावः, तस्मात्‌ सिद्धमव्यक्तम्‌ | यथा-यत्रैव तन्तवस्तत्रैव 
पट:, अन्ये तन्तवोन्य: पटो न, कुतः तद्ठिपर्ययाभावात्‌ | एवं व्यक्तादव्यक्तमासन्नं भवति। दूर॑ प्रधानमासज्न॑ व्यक्त, यो व्यक्तं पश्यति 
स प्रधानमपि पश्यति, तद्ठिपर्ययाभावात्‌ | इतश्चाव्यक्तं सिद्धं-कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्य | लोके यदात्मक कारणं तदात्मक 
कार्यमपि, यथा कृष्णेभ्यस्तन्तुभ्यः कृष्ण एव पटो भवति। एवं महदादि लिडगम-अविवेकि, विषयः, सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि 
यदात्मक लिडगं तदात्मकमव्यतमपि सिद्धम्‌ | |१४ | | 























विशेष :- पहले बारहवीं एवं तेरहवीं कारिका में यह बता दिया गया है कि सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ का स्वभाव क्रमशः 
सुख, दुःख एवं मोह है तथा इनका कार्य या प्रयोजन क्रमश: प्रकाश, प्रवत्ति एवं नियमन है| यतः जगत्‌ के व्यक्त पदार्थों का 
स्वभाव भी सुख, दुःख एवं मोह है अर्थात्‌ वे सुख, दुःख एवं मोह देते हैं तथा वे प्रकाश, प्ररवात्ति एवं नियमन वाले हैं, अतः स्पष्ट 
है कि वे त्रिगुणात्मक हैं | यतः यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि यह कैसे सिद्ध होता है कि सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण 
हैं और उनका सुख आदि स्वभाव तथा प्रकाश आदि कार्य है, अतः इस विषय को इस रूप में प्रस्तुत करना होगा कि यतः जगत्‌ 
के प्रत्येक व्यक्त पदार्थ के विषय में यह अनुभूत होता है कि वह सुख, दुःख एवं मोह स्वभाव वाला या सुख आदि देने वाला 
प्रकाश, प्रवत्ति एवं नियमन वाला है, अतः सिद्ध होता है कि वह ऐसे परस्पर-भिन्‍न तीन घटकों का संघात रूप है जो सुख, 
दुःख एवं मोह स्वभाव वाले तथा प्रकाश, प्रवत्ति एवं नियमन रूप वाले हैं| अब यह बात कोई महत्त्व नहीं रखती कि इन घटकों 
को “गुण” कहा जावे या द्रव्य और साथ ही इन्हें किन नामों से अभिष्ठित किया जावे | सांख्य इन्हें गुण कहता है और सत्त्व, 
रजस्‌ एवं तमस्‌ नामों से अभिष्ठित करता है, भले ही वह ऐसा मूलतः अपनी ओर से करता हो या किसी पूर्व परम्परा के आधार 
पर | 






































इस प्रकार व्यक्त पदार्थ सुख, दुःख एवं मोह स्वभाव वाले एवं प्रकाश, प्रवत्ति एवं नियमन कार्य वाले होने के कारण 
त्रिगुणात्मक हैं | इनकी यह त्रिगुणात्मकता इस प्रकार अनुभव सिद्ध है कि एक ही पदार्थ भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों को सुख, दुःख 
एवं मोह देता है और साथ ही एक पदार्थ एक ही व्यक्ति को विभिन्‍न अवसरों पर सुखादि देता है। यत: सामान्यतः: दष्टिगोचर 
होने वाले व्यक्ति पदार्थों में त्रिगुणत्मकता अनुभूत होती है, अतः दष्टिगोचर न होने वाले महत्‌ आदि व्यक्त पदार्थों में भी यह 
माननी होगी। 

व्यक्त पदार्थों के इस अनुभव-सिद्ध त्रैगुण्य अर्थात्‌ त्रिगुणत्व या त्रिगुणत्मकता को प्रस्तुत कारिका में सिद्ध हेतु के 
समान प्रयुक्त किया गया है और फिर इसके आधार पर व्यक्त पदार्थों में पूर्ववर्णित अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व, 
प्रसवधर्मित्व की सिद्धि की गई है। कोई हेतु अपने साध्य की सत्ता की सिद्धि तभी कर सकता है, जबकि अपने स्वरूप के अनुसार 
या तो अन्वयव्यतिरेकी हो अर्थात्‌ अपने साध्य के द्वारा अन्वय और व्यतिरेक, इन दोनों के रूपों में व्याप्त हो, अथवा केवलान्वयी 
हो अर्थात्‌ अपने साध्य के द्वारा केवल व्यतिरेक रूप में व्याप्त हो अथवा केवलव्यतिरेकी हो अर्थात्‌ अपने साध्य के द्वारा केवल 
व्यतिरेक रूप में व्याप्त हो | 'अन्वय” का स्वरूप 'तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌' के रूप में होता है और फलत: हेतु की अपने साध्य के द्वारा 
अन्वय रूप में व्याप्ति या अन्वय-व्याप्ति जहां हेतु है, वहाँ साध्य है, इस रूप में होती है और व्यतिरेक का स्वरूप “तदभावे 
तदभाव:' के रूप में होता है और फलतः हेतु की साध्य के द्वारा व्यतिरेक रूप में व्याप्ति या व्यतिरेकव्याप्ति 'जहाँ साध्य नहीं 
है, वहाँ हेतु नहीं है', इस रूप में होती है प्रस्तुत स्थल में अविवेकित्व आदि साध्य को सिद्ध करने वाले त्रैगुण्य' हेतु को ग्रन्थकार 
ने केवलव्यतिरेकी रूप में प्रयुक्त किया है, इसीलिए कहा है कि व्यक्त में त्रैगुण्य से अविवेकित्व आदि की सिद्धि होती है, क्योंकि 
उसके अर्थात्‌ अविवेकित्व आदि विपर्यय या अभाव में त्रैगुण्य हेत का अभाव प्राप्त होता है, जैसे कि पुरुष में अविवेकित्व आदि 
के अभाव में त्रैगुण्य हेतु का अभाव प्राप्त होता है। यहां जहां त्रैगुण्य है, वहाँ अविवेकित्व है', इस रूप में अन्वय-व्याप्ति का 
कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि ऐसा उदाहरण जगत्‌ के पदार्थों में ही मिल सकता है, किन्तु वे सब पदार्थ व्यक्त के रूप में 
पक्ष या विवाद-स्थल बने हुए हैं, अतः वे स्वयं ही अपने दष्टांत या उदाहरण नहीं हो सकते | अव्यक्त उदाहरण बन सकता है, 
किन्तु उसकी स्वयं सत्ता ही अभी साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने की है। इस प्रकार कारिका के पूर्वार्ध में त्रैगुण्य रूप केवलव्यतिरेकी 
हेतु के आधार पर व्यक्त में अविवेकित्व आदि की सिद्धि की गई है और अनुभव से भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि त्रिगुणात्मक 
व्यक्त अविवेकित्व आदि से युक्‍त है । 

यतः सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य कारण का ही एक विकसित रूप होता है और इस प्रकार कार्य के गुण या धर्म 
कारण के ही गुण या धर्म होते हैं, अतः त्रिगुणत्व एवं अविवेकित्व आदि धर्मों से युक्त व्यक्त रूप कार्य के आधार पर यह स्पष्टत:, 
सूचित होता है कि इसका कारण भी त्रिगुणत्व, अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनात्व एवं प्रसवधर्मितव से युक्त है और 











































































































सांख्यकारिका १२५ 





यही सांख्याभिमत अव्यक्त का प्रधान स्वरूप है। इस प्रकार कारिका के उत्तरार्ध के द्वारा उक्त धर्मों या विशेषताओं से युक्त 
सांख्याभिमत अव्यक्त या प्रधान की सत्ता की सिद्धि होती है। 
भेदानां परिमाणात्‌, समन्वयात्‌ शक्तित: प्रवत्तेश्च। 


कारणकार्यविभागादविभागाद्‌ वैश्वरूप्यस्य || १५ ।। 


अन्वय :- भेदानां परिमाणात्‌, समन्वयात्‌, शक्तित: प्रवत्ते, कारणकार्यविभागात्‌, वैश्वरूप्यस्य अविभागात्‌ च कारणम्‌ 
अव्यक्तम्‌ू, अस्ति | १५ | | 

अर्थ :- कार्यों का सीमित परिणाम होने से, कार्य-कारण मे समानरूपता रहने से, कारणनिष्टशक्ति से कार्य की 
प्रवत्ति-अभिव्यक्ति होने से, कार्य-कारण में भिन्‍नता रहने से तथा नानाविध कार्यों के साथ कारण की अभिन्‍नता रहने से बुद्धि 
आदि समस्त व्यक्त पदार्थों (भेदों-कार्यों) का अकेला अव्यक्त प्रधान (प्रकृति) मूलकारक सिद्ध होता है ।।५॥।। 

भाष्यम्‌ :- त्रैगुण्यादविवेक्यादिर्व्यक्ते सिद्धस्तद्विपर्ययाभावात्‌* एवं “कारणगुणात्मकत्वात्‌ कार्यस्याव्यक्तमपि सिद्ध 
मित्येतन्मिथ्या, लोके यन्नोपलभ्यते तन्‍नास्तीति न वाच्यं, सतोषि पाषाणगन्धादेरनुपलम्भात्‌ | एवं प्रधानमप्यस्ति, किन्तु नोपलभ्यते, 
तदाह-कारणमस्त्यव्यक्तमिति क्रियाकारकसम्बन्ध: | भेदानां परिमाणात्‌ लोके यत्र कर्तास्ति तस्य परिमाणं दष्टं, यथा कुलाल: 
परिमितैर्मत्पिण्डै: परिमितानेव घटान्‌ करोति | एवं महदपि-महदादि लिड्गं परिमितं-भेदतः | प्रधानकार्यम्‌-एका बुद्धिरेकोहड्कार:, 
पचतन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि, पच महाभूतानीति | एवं भेदानां परिमाणादस्ति प्रधानं कारणं, यद्व्यक्तं परिमितमुत्पादयति | 
यदि प्रधानं न स्यात्‌ तदा निष्परिमाणमिदंव्यक्तमपि न स्यातू, परिमाणाच्च भेदानामस्ति प्रधानं यस्मात्‌ व्यक्तमत्पन्नम्‌ | तथा-समन्वयात्‌ 
इह् लोके प्रसिद्धिर्दष्टा, तथा व्रतधारिणं वटुं दष्ट्वा समन्वयति-'नूनमस्य पितरी ब्राह्मणा'विति। एवमिदं त्रिगुणं महदादिलिड्‌गं 
दष्ट्वा साधयामोस्य यत्‌ 'कारणं भविष्यती'ति, अतः समन्वयादस्ति प्रधानम्‌ | तथा-शक्तितः प्रवत्तेश्व-इह यो यस्मिन्‌ शक्‍त: स 
तस्मिन्नेवार्थ प्रवर्तते, यथा कुलालो घटस्य करणे समर्थों घटमेव, करोति न पट॑ं, रथं वा। तथा अस्ति प्रधानं कारणं, कुत: ? 
कारणकार्यविभागात्‌ | करोतीति-कारणम्‌ | क्रियत इति कार्यम्‌। कारणस्य, कार्यस्य च विभागो, यथा-घटो दघिमधूदकपयसां 
धारणे समर्थो, न तथा तत्कारणै, मत्पिण्डो वा घट निष्पादयति, न चैवं घटौ मत्पिण्डम्‌ | एवं महदादि लिडगं दष्ट्वानुमीयते, 
अस्ति विभकतं तत्कारणं यस्य विभाग इदं व्यक्त” मिति। इतश्च-अविभागात्‌ वैश्वरूप्यस्य-विश्वं-जगत्‌, तस्य रूपं-व्यक्ति:। 
विश्वरूपस्य भावो-वैश्वरूपं, तस्याविभागादस्ति प्रधानम्‌ | यस्मात्‌ त्रैलोक्यस्य पचानां पथिव्यादीनां महाभूतानां परस्परं विभागों 
नास्ति, महाभूतेष्वन्तर्भूतास़यो लोका इति, पथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमित्येतानि पचमहाभूतानि प्रलयकाले स्टिक्रमेर्णवाविभागं 
यान्ति तन्मात्रेषु परिणामिषु, तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि चाहडकारे, अहड्कारो-बुद्धौ बुद्धि:प्रधाने | एवं त्रयो लोकाः प्रलयकाले 
प्रकृतावविभागं गच्छन्ति, तस्मादविभागात्‌ क्षीरदधिवद्‌ व्यक्ताव्यक्तयोरस्त्यव्यक्त कारणम्‌ | |१५ |। 


कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणत: समुदयाच्च। 


































































































परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ | ।१६ | | 


अन्वय :- अव्यक्त त्रिगुणतः समुदयात्‌ च प्रवर्तते। (कार्यवैचित्र्य हेतुमाह) प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ परिणामतः 
सलिलवत्‌ | |१६ | | 

अर्थ -- त्रिगुण के पथक-पथक्‌ रूप से तथा समुदाय रूप से अव्यक्त प्रवत्त होता है। जल की भांति, त्रिगुणात्मका 
प्रकृति का प्रत्येक गुण भिन्‍न-भिन्‍न आश्रय से अनेक रूपों में परिणत (परिवर्तित) हो जाता है।।१६ |। 

भाष्यम्‌ :- अतश्च-अव्यक्तं प्रख्यातं कारणमस्ति, यस्मान्महदादि लिड्ग प्रवतते | त्रिगुणत: -त्रिगुणात्‌, सत्त्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रधानम्‌ | तथा समुदयात्‌ | यथा गडगास्रोतांसि त्रीणि रुद्रमूद्धनि पतितानि एक स्रोतो जनयन्ति, एवं त्रिगुणमव्यक्तमेक 
व्यक्त जनयति | यथा वा तन्तवः समुदिता: पर्ट जनयन्ति, एवमव्यक्त गुणसमुदयान्महदादि जनयतीति-त्रिगुणत: समुदयाच्च व्यक्त 
जगत्‌ प्रवर्तते | यस्मादेकस्मात्‌ प्रधानाद्‌ व्यक्त तस्मादेकरूपेण भवितव्यम्‌ | नैव दोष: | परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रतिगुणाअ्रय-विशेषात्‌ | 
एकस्मात्‌ प्रधानात्‌ त्रयो लोका: समुत्पन्नास्तुल्यभावा न भवन्ति, देवा: सुखेन युक्ता:, मनुष्या दुःखेद, तिर्यचों मोहेन | एकस्मात्‌ 
प्रधानात्‌ प्रवत्तं व्यक्तं प्रतिप्रतिगुणाश्रयविशेषात्‌ परिणामत: सलिलवद्भवति । 'प्रतिप्रती'ति वीप्सा | गुणानामाश्रयो गुणाश्रयस्तद्विशेष:, 
तं गुणाश्रयविशेष॑ प्रतिनिधाय-प्रतिप्रति-गुणाश्रयविशेषपरिणामात्‌ प्रवर्तते व्यक्तम्‌ | यथा-आकाशादेकरसं सलिलं पतितं नानारूपात्‌ 
संश्लेषाद्भिद्यते तत्तद्रसान्तरैः एवमेकस्मात्‌ प्रधानात्‌ प्रवत्तास्रयो लोका नैकस्वभावा भवन्ति, देवेषु सत्त्वमुकुटं, रजस्तमसी उदासीने, 
तेन तेत्यन्तसुखिनः | मनुष्येषु रज उत्कटं भवति, सत्त्वतमसी उदासीने, तेन तेयन्तदुखिनः | तिर्यक्षु तम उत्कटटं भवति, सत्त्वरजसी 
उदासीने तेन तेत्यन्तमूढ़ा | ।१६ | | 







































































१२६ भारतीय दर्शन 





विशेष :- पूर्वकारिका में यह सिद्ध किया जा चुका है कि मूल कारण त्रिगुणात्मक है, यहाँ अब यह सिद्ध किया जा 
रहा है कि वह कारण स्वरूपत: अव्यक्त है। इस जगत्‌ में जितने भी भेद या कार्य अर्थात्‌ कार्य रूप पदार्थ हैं, वे सब परिमित 
या सीमाओं में आबद्ध दष्टिगोचर होते हैं और परिमित या सीमाओं में आबद्ध होना ही व्यक्त होना है। फलतः इस आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि जो परिमित या सीमित अथवा व्यक्त होगा वह कार्य ही होगा, भले ही वह अन्य कार्यों का कारण 
हो, किन्तु वह ऐसा मूल कारण नहीं हो सकता कि किसी का कार्य न हो। इस प्रकार किसी को भी मूल कारण न माना जावे 
उसे अपरिमित या असीमित ही मानना होगा और यही अव्यक्त का स्वरूप है। कार्य रूप पदार्थ किसी न किसी आकार को 
रखते हैं, उनमें उनके ऐसे कारण का, जो कि कार्यों के आकार से विहीन है, समन्वय या अनुप्रवेश दष्टिगोचर होता हैं। जिस 
प्रकार मिट्टी के घट में घट के आकार से विह्दीन मिट्टी का समन्वय या अनुप्रवेश दष्टिगोचर होता है। इस प्रकार जो आकारवान्‌ 
होगा, वह अपने आकार से विहीन अपने कारण से समन्वित होगा, और आकारवान्‌ होना ही व्यक्त होना है। फलत: इस आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि जो आकारवान्‌ या व्यक्त होगा, वह कार्य होते हुए अपने कारण से समन्वित ही होगा। इस 
प्रकार जो मूल कारण माना जावेगा उसे आकारविहीन अव्यक्त ही मानना होगा । यत: अव्यक्त स्वत: आकारविहीन होता है, 
अत: वह फिर किसी अन्य से समन्वित नहीं होता । 
























































जैसा कि सत्कार्यवाद के प्रसंग से पूर्व में देखा जा चुका है, कार्य अव्यक्त रूप से अपने कारण में रहता है और कारणमें 
कार्य का अव्यक्त रूप से रहना ही कारण की कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति हैं इस प्रकार जो व्यक्त होगा, वह अवश्य ही 
अपने व्यक्त होने से पूर्व अपने कारण के रूप में अव्यक्त होगा और इस प्रकार वह (व्यक्त) मूल कारण नहीं हो सकता | मूल 
कारण अव्यक्त ही मानना होगा, क्योंकि उसे फिर स्वतः ही अव्यक्त होने के कारण किसी रूप में अव्यक्त नहीं होना | 














सत्कार्यवाद के अनुसार कार्यों के कारणों में सत्‌ होने से कारणों से कार्यों का विभाग या उद्भव होता है और फिर 
कार्यों का अपने कारणों में ही अविभाग या लय हो जाता है। इस प्रकार विभकत पदार्थ कार्य है और यतः विभकत होना ही 
व्यक्त होना है और अविभक्त होना ही अव्यक्त होना है। अत: जो कोई भी व्यक्त पदार्थ होगा, वह अवश्य ही कहीं से विभक्त 
हुआ है और अवश्य ही उसे कहीं अविभक्त हो जाना है, इस प्रकार वह मूल कारण नहीं हो सकता | मूल कारण यही माना 
जा सकता है जो कहीं से विभकत या व्यक्त नहीं हुआ अर्थात्‌ स्वरूपत: अव्यक्त है। 























यह त्रिगुणात्मक अव्यक्त सदा परिणत होता रहता है, बिना परिणाम के यह क्षण भर भी नहीं रहता | यह प्रलयावस्था 
में 'त्रिगुणत:' परिणत होता है अर्थात्‌ इसके तीनों गुणों को इस प्रकार से सदश परिणाम होता है कि सत्त्वगुण का सत्त्वगुण के 
रूप में रजोगुण का रजोगुण के रूप में और तमोगुण का तमोगुण के रूप में | सष्टि की अवस्था में इस अव्यक्त को किसी एक 
गुण या किन्हीं गुणों के समुदाय अर्थात्‌ आधिक्य या अधिक उद्भव के रूप में विसदश या विषम परिणाम होता है| जिस प्रकार 
जल भिन्न-भिन्न आश्रयों को पाकर विविध रूप में-विभिन्‍न फल आदि पदार्थों के मधुर एवं अम्ल आदि विभिन्‍न रसों के रूप 
में परिणतः होता है, उसी प्रकार त्रिगुणात्मक अव्यक्त अपने ही अधिक उद्भव होने वाले एक-एक गुण के आश्रय के भेद से 
विविध रूपों में परिणत होता है, अव्यक्त से इस प्रकार प्रथमतः जो तत्त्व या पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे फिर आगे और पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विविध रूप वाले समग्र जगत्‌ की सष्टि हो जाती है। 

संघातपरर्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्‌ | 
पुरुषोस्ति भोक्‍्तभावात्‌ केवल्यार्थ प्रवत्तेश्च | १७ | 

अन्वय :-पुरुष: अस्ति-संघातपरार्थत्वात्‌, त्रिगुणादिविपर्ययात्‌, अधिष्ठानात्‌ भोक्‍्तभावात्‌ कैवल्यार्थ प्रवत्तैश्च (इति पच 
हेतो:) ||१७।। 

अर्थ :- बुद्धयादि (सधात) पदार्थ अपने से भिन्‍न के लिए होने से, (पुरुष में) सत्त्वादि त्रिगुण का अत्यन्ताभाव रहने से, 
अधिष्ठेयों का अधिष्ठाता होने से, भोग्यों का भोक्ता होने से तथा कैवल्य-के लिए प्रवत्ति होने से पुरुष की सत्ता सिद्ध होती 
है | १७ | | 

भाष्यम्‌ :-एवमायद्वियेन प्रधानास्यास्तित्वमवगम्यते | इतश्चोत्तरं पुरुषास्तित्वप्रतिपादनार्थमाह-यकुकक्‍त॑ 
व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्मोक्ष: प्राप्त” इति, तत्र व्यक्तादनन्तरमव्यक्तं पचभि: कारणैरधिगतं व्यक्तवत्‌। पुरुषोपि 
सूक्ष्मस्तस्याधुनानुमितास्तित्वं प्रतिक्रियते। अस्ति पुरुष: कस्मात्‌ ? सडघातपरार्थत्वात्‌। योयं महदादिसड्घात: स पुरुषार्थ 
इत्यनुमीयते, अचेतनत्वात्‌, पर्यडकवत्‌ | यथा पर्यडक प्रत्येक गात्रोत्पलपादपीठ-तूली प्रच्छादनपटोपधानसड्घात: परार्थो, न हि 
स्वार्थ: पर्यडकस्य, न हि. किचिदपि गात्रोत्पलाद्यवयवानां परस्परं कृत्यमस्ति | अतोवगम्यतेस्ति पुरुषो, यः पर्यडके शेते 





















































सांख्यकारिका १२७ 





“यस्यार्थ प्रयडकस्तत्परार्थम्‌ | इदं शरीरं पचानां महाभूतानां सड्घातो वर्तते, अस्ति पुरुषो यस्येदं भोग्यं शरीरं भोग्यमहदादि 
सड्घातरूपं समुत्पन्नमिति। इतश्चात्मास्ति-त्रिगुणादिविपर्ययात्‌ | यदुकतं पूर्वस्यामार्यायां 'त्रिगुणमविवेकि विषय' इत्यादि । 
तस्माद्विपर्ययात्‌ येनोकतं-'तद्दिपरीतस्तथा च पुमान्‌' | अधिष्ठानात्‌ यथेह लड्घनप्लवनधावनसमर्थरश्वैर्युक्तो रथ: सारथिनाधिष्ठित: 
प्रवर्तते, तथात्माधिष्ठानाच्छरीरमिति | तथा चोक्‍्तं षष्ठितन्त्रे-पुरुषाधिष्ठितं प्रधान प्रवर्तते' | अतोस्त्यात्मा-भोक्‍्तभावात्‌ यथा 
मधुरराम्ललवणकटुतिक्तकषायषड्सोपबंहितस्य संयुक्तस्यान्नस्य साध्यते, एवं महदालिडगस्य भोक्‍्तत्वाभावादस्ति स आत्मा 
यस्येदं भोग्यं शरीरमिति | इतश्च, कैवल्यार्थ प्रवत्तेश्च | केवलस्य भाव: कैवल्यं: तन्निमित्तं यत: विद्वान्‌ संसारसन्तानक्षयमिच्छति | 
एवमेभिहतुमिरस्त्यात्मा शरीरव्यतिरिक्ता: | १७ | | 


विशेष :- पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिये यहां सर्वप्रमुख हेतु 'संघातपरार्थत्वात्‌' दिया गया है। इसका तात्पर्य है 
कि इस जगत्‌ में यह देखने को मिलता है कि जो संघातात्मक या संघटनात्मक पदार्थ है अर्थात्‌ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने विभिन्‍न 
अवयवों के योग से संहत या संघटित हुए हैं वे सभी परार्थ हैं अर्थात्‌ अपने से दूसरे के काम मे आते हैं| जिस प्रकार ईंट, गारा, 
चूना, पत्थर एवं लोहा आदि अवयवों के योग से संघटित होने वाला घर स्वयं अपने काम में न आकर अपने से भिन्‍न रहने वालों 
के काम में आता है। इसी प्रकार जगत्‌ के सब संघातात्मक या संघटनात्मक पदार्थ स्वयं अपने काम न आकर अपने से दूसरों 
के काम आते हैं और इस प्रकार वे सब परार्थ हैं | यत: जगत्‌ में दष्टिगोचर होने वाले सब पदार्थ संघात रूप या संघटनात्मक 
हैं, अतः ये सब परार्थ हैं, और जो अव्यक्त, महत्तत्व एवं अहंकार आदि दष्टिगोचर नहीं होते हैं, वे भी त्रिगुणात्मक होने अर्थात्‌ 
गुणों के संघात के रूप में होने के कारण परार्थ सिद्ध होते हैं | अव्यक्त और तन्मूलक सभी जागतिक संघटनात्मक होने के कारण 
ये अपने से भिन्‍न जिस “'पर' या दूसरे के लिए हैं, वही पुरुष है| 

यद्यपि यह देखने को मिलता है कि एक संघात्मक पदार्थ दूसरे संघातात्मक पदार्थ के काम में आता है, जैसे 
संघातात्मक घर उसमें रहने वालों के संघातात्मक शरीरों के काम आता है, इसी प्रकार यतः सभी संघातात्मक पदार्थ दूसरे 
संघातात्मक पदार्थों के काम में आते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि संघातों की परार्थता के आधार पर यह सिद्ध होने 
पर भी कि एक संघात दूसरे संघात के काम आता है, यह सिद्ध नहीं होता कि संघात रूप पदार्थ अपने से भिन्‍न किसी “पुरुष 
तत्त्व के काम में आते हैं और इस प्रकार उनसे भिन्‍न कोई 'पुरुष' तत्त्व है, किन्तु फिर भी यतः, एक संघात दूसरे संघात के 
काम में आता है ये दूसरा संघात तीसरे संघात के काम में आता है, इस प्रकार चलते-चलते संघातों की परार्थता के कारण 
अन्त में कहीं भी जाकर विवश हो यह मानना ही पड़ेगा कि अमुक अन्तिम संघात अपने से भिन्‍न किसी ऐसे असंघात रूप से 
या असंहत तत्त्व के लिये है, जो कि असंघात रूप होने के कारण परार्थ न होकर स्वार्थ अर्थात्‌ अपने लिए हैं, अतः संघातों 
से भिन्‍न असंघात रूप या असंहत तत्त्व की सत्ता सिद्ध होती है और यह असंघात रूप तत्त्व ही पुरुष तत्त्व है| सब संघात रूप 
पदार्थ साक्षात्‌ रूप से या किसी माध्यम से इस असंघात रूप या असंहत पुरुष तत्त्व के लिए है। बाह्य संघातात्मक पदार्थ 
करणकलेवर आदि संघातों के माध्यम से और करणकलेवर आदि संघात साक्षात्‌ रूप से पुरुषतत्त्व के ही लिये हैं। 

प्रस्तुत कारिका में पुरुष की सत्ता की सिद्धि के लिए दिये गये अन्य हेतु एक प्रकार से प्राय: 'संघातपरार्थत्वात्‌' हेतु 
के विस्तार रूप या व्याख्यान रुप हैं | 'त्रिगुणादिविपर्ययात्‌' हेतु के द्वारा यह बताया गया है कि यतः अव्यक्त, एवं तन्मूलक सभी 
व्यक्त पदार्थ पूर्ववर्णित प्रकार से त्रिगुण, अविवेकि, विषय, सामान्य, अचेतन एवं प्रसवधर्मी होते हुए संघात रूप हैं और इस 
प्रकार उक्त त्रिगुणत्व आदि धर्म संघातरूपत्व या संहतत्व से व्याप्त हैं, अतः संघात से पर या भिन्‍न असंघात रूप या असंहत 
तत्त्व, जिसके लिए सभी संघात हैं, त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्मों वाले तत्त्व अर्थात्‌ निर्मुण, विविक्त, अविषय, असामान्य 
या विशेष, चेतन एवं अप्रसवधर्मी या निर्विकार तत्त्व के रूप में अपेक्षित हैं, क्योंकि उसमें त्रिगुणत्व आदि धमो को व्याप्त करने 
वाले संहतत्व रूप व्यापक धर्म के अभाव के त्रिगुणत्व आदि धर्मों को व्याप्त करने वाले संहतत्व व्यापक धर्म के अभाव में त्रिगुणत्व 
आदि व्याप्य धर्म उसी प्रकार नहीं रह सकते जिस प्रकार धूम को व्याप्त करने वाले व्यापक अग्नि के अभाव में व्याप्त धूम नहीं 
रह सकता। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि यतः त्रिगुणत्व आदि धमो से युक्त अव्यक्त एवं तन्मूलक सभी व्यक्त 
पदार्थ संघातरूप होने के कारण अपने से पर या भिन्‍न के लिए हैं| अतः इस पर या भिन्न को त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत 
धर्म वाला तत्त्व होना चाहिए और त्रिगुणत्व आदि धर्मों से विपरीत धर्म वाला यह तत्त्व ही पुरुष तत्त्व है। 









































































































































अव्यक्त एवं तन्मूलक सभी पदार्थ जड़ हैं, अत: इनके अधिष्ठान या नियन्त्रण के लिए किसी चेतनतत्त्व की आवश्यकता 
है, क्योंकि चेतन तत्त्व के अधिष्ठान या नियन्त्रण के बिना जड़ पदार्थ व्यवस्थित रूप से कार्य नहीं कर सकते | यह अधिष्ठाता 
चेतन तत्त्व ही पुरुष तत्त्व है। 


अव्यक्त एवं तन्मूलक सभी पदार्थ सुखदुःखमोहात्मक होने के कारण भोग्य हैं और भोग्य होने से वे किसी ऐसे 











१२८ भारतीय दर्शन 
भोक्‍ता की अपेक्षा रखते हैं, जिसको वे सुखदुःखमोहात्मक रूप में वेदनीय या अनुभाव्य हों। यह भोक्‍ता तत्त्व ही पुरुष 
तत्त्व है। 

शास्त्र अव्यक्त या प्रकृति से विविक्त होने के रूप में कैवल्य प्राप्त करने के लिए उपदेश देने में प्रवत्त हैं और साथ 
ही मनीषी जनों की इस प्रकार के कैवल्य को प्राप्त करने के लिए प्रवत्ति देखी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि अव्यक्त या 
प्रकृति और तन्मूलक व्यक्त पदार्थों से अतिरिक्त कोई पुरुषतत्त्व है जिसके कैवल्य के लिये शास्त्र उपदेश देते हैं और मनीषी 
जन प्रयत्नशील हैं, क्योंकि यदि ऐसा न होता और केवल प्रकृति और तन्मूलक व्यक्त पदार्थ ही होते तो यतः अव्यक्त या प्रकृति 
का स्वयं अपने से ही या अपने से उत्पन्न होने वाले व्यक्त पदाथो से अथवा व्यक्त पदार्थों का अपने मूल अव्यक्त या प्रकृति 
से विविक्तता रूप कैवल्य नही हो सकता, अतः: शास्त्रों का कैवल्य के लिये उपदेश और मनीषी जनों का कैवल्य के लिये प्रयास 
नहीं होता | इसके अतिरिक्त, यतः कैवल्य दुःखाभाव रूप है और प्रकृति एवं तन्मूलक सभी पदार्थ त्रिगुणात्मक होने के कारण 
स्वभावतः दु:खात्मक होने से दुःखाभाव रूप कैवल्य की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, अतः इस दष्टि से भी शास्त्रों की इनके 
लिए कैवल्य के उपदेश में और मनीषी जनों की इनके लिए कैवल्य की प्राप्ति में प्रगति कदापि नहीं होती। 

जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्प्रवत्तेश्च | 





















































पुरुषबहुत्वं सिद्ध त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव | ।१८ | | 

अन्वय :- पुरुषबहुत्व॑ सिद्धम-जनन-मरण-करणानां प्रतिनियमात्‌, अयुगपत्प्रवत्तेश्च, त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव (इति 
त्रयहेतो:) | १८ || 

अर्थ -- प्रत्येक शरीर में जन्म मरण एवं अन्त: बाह्मेन्द्रियों (करणों) की पथक-२ व्यवस्था रहने से, कार्यों के प्रति संसार 
के प्राणियों की एक साथ प्रवत्ति न होने से तथा प्र त्येक शरीरधारी में त्रेगुण्य की विलक्षणता दिखलाई पड़ने से पुरुषबहुत्ववाद' 
सुस्थिर होता है | |१८ | | 

भाष्यम्‌ :- अथ स: किमेक: सर्वशरीरेधिष्ठाता मणिरसनात्मकसूत्रवत्‌, आहोस्विद्‌ बहवः आत्मान: प्रतिशरीरमधिष्ठातार 
इति ? अत्रोच्यते-जन्म च मरणश्च, करणानि च-जन्ममरणकरणानि, तेषां प्रतिनियमात्‌ | प्रत्येक नियमादित्यर्थ:| यद्येक एव 
आत्मा स्यात्तत एकस्य जन्मनि सर्व एव जायेरन्‌; एकस्य मरणे सर्वेपि ग्रियेरनूु, एकस्य करणवैकल्ये 
बाधिरयान्धत्वमूकत्वकुणित्वखजत्वलक्षणे सर्वेपि बधिरान्धमूककुणिखजा: स्युट, न चैवं॑ भवति, तस्मात्‌-जन्ममरणकरणानां 
प्रतिनियमात्‌ सिद्धम्‌ | इतश्च,-अयुगपत्‌-प्रक्‍त्तेश्व युगपत्‌-एककालं, न युगपद्‌ अयुगपत्‌ प्रवर्तनम्‌ | यस्मादयुगपद्धर्मादिषु प्रवत्ति्दश्यते 
एके धर्म प्रक्‍ता: अन्येधर्मे, वैराग्येन्ये, ज्ञानेन्ये प्रवत्ता, तस्माद्‌ अयुगपत्‌ प्रक्‍त्तेश्व-बहवः इति सिद्धम्‌ | किचान्यत्‌ त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव | 
त्रिगुणभावविपर्ययाच्च पुरुषाबहुत्व॑ सिद्धम्‌। यथा सामान्ये जन्मनि एक: सात्तिकः:, सुखी, अन्यो राजसो दुःखी, अन्यस्तामसो 
मोहवान्‌ एवं त्रैगुण्यविपर्ययाद्बहुत्वं सिद्धमिति | |१८ | | 

विशेष :- जगत्‌ के प्राणियों में यह व्यवस्था देखी जाती है कि एक जन्म लेता है तो तब सब जन्म नहीं लेते, कोई 
एक मरता है तो सब नहीं मर जाते, किसी एक की कोई बाह्य या आन्तरिक इन्द्रिय विकल या विनष्ट होती है तो सब का 
ऐसा नहीं हो जाता, इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाता है कि सब की एक साथ प्रवत्ति नहीं होती और जिनकी प्रवत्ति भी 
होती है उनकी किसी एक ही काम में प्रवत्ति नहीं होती और न सब की एक सी ही प्रवत्ति होती है। साथ ही यह भी देखा 
जाता है कि सब प्राणियों में सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ इन तीनों गुणों की स्थिति एक सी नहीं है, अपितु किसी में सत्त्व गुण की 
बहुलता या अधिकता है, किसी में रजस्‌ की और किसी में तमस्‌ की, जिसके फलस्वरूप कोई सत्त्वबाहुलय होने के कारण 
स्वाध्याय, मनन, सत्संग, भजन आदि कार्यो में अधिक रुचि लेता है, कोई संघर्ष या राजनैतिक कार्यों में अधिक तत्पर रहता 
है और कोई निद्रा, आलस्य एवं अज्ञान से ग्रस्त रहता है| इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पुरुष या 
आत्मा भिन्न-भिन्न हैं और इस प्रकार पुरुष का बाहुलय या अनेकत्व सिद्ध होता है। यदि सब प्राणियों में एक ही पुरुष होता 
तो एक साथ ही सभी प्राणियों का जन्म होता, एक साथ ही सभी मरते, एक साथ ही सभी अन्धे, बहरे, गूंगे एवं विक्षिप्त या 
पागल होते, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पथक्‌ या भिन्‍न पुरुष तत्त्व है, जो 
पथक-पथक रूप से जन्म लेता, मरता एवं विभिन्‍न इन्द्रियों से विकल या रहित होता रहता है। इसके अतिरिक्त यदि सभी 
प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो वह जिस कार्य में प्रवत्त होता उस कार्य में सभी प्राणियों की प्रवत्ति देखी जाती, किन्तु ऐसी 
स्थिति दष्टिगोचर नहीं होती, जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में पथक्‌ या भिन्‍न पुरुष है और फलतः विभिन्‍न प्राणी विभिन्‍न 
कार्यों में प्रवत्त होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सभी प्राणियों में एक ही पुरुष होता तो सभी प्राणी गुणों की स्थिति की 










































































सांख्यकारिका १२६ 





दष्टि से एक से अर्थात्‌ सत्त्वप्रधान, रज:प्रधान या तमःप्रधान देखे जाते, जो कि नहीं दीखते | इससे भी सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
प्राणी में पथक्‌ प्राणी में पथक्‌ भिन्‍न पुरुष है और विभिन्‍न प्राणी गुणों की स्थिति की दष्टि से विभिन्‍न प्रकार के देखे जाते हैं| 


तस्माच्च पिपर्यासात्‌ सिद्ध साक्षित्वमस्य पुरुषस्य | 








कैवल्यं माध्यरथ्यं द्रष्टत्वमकर्तभावश्च | |१६ | | 
अन्वय :- तस्मात्‌ विपर्यासात्‌ च अस्य पुरुषस्य साक्षित्वं, कैवल्यं, माध्यस्थ्यं दष्टत्वम्‌ अकर्तभावः च सिद्धः (भवति) | १६ || 











अर्थ :- जड़भुत व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों के त्रिगुणात्वादि नानाविध धर्म पुरुष में उपलब्ध न होने से पुरुष साक्षित्व, 
केवलत्व (कैवल्य), मध्यस्थत्व (भाध्यस्थ्य), द्रष्टत्व तथा अकर्तत्व स्वरूप का सिद्ध होता है। 

भाष्यम्‌ :-'अकर्ता पुरुष' इत्येतदुच्यते-तस्माच्च विपर्यासात्‌ | तस्माच्य--यथोत्तत्रैगुण्यविपर्यासाद्विपर्ययात्‌-निर्गुण:, पुरुषो, 
विवेकी, भोक्तेत्यादिगुणानां पुरुषस्य यो विपर्यास उक्तस्तस्मातू, सत्त्वरजस्तम: सु कर्तमूतेषु साक्षित्वं सिद्ध पुरुषस्येति, -योयमधिकृतो 
बहुत्वं प्रति। गुणा एवं कर्तारः प्रवतन्ते, साक्षी न प्रवर्तते नापषि निवर्तत एव। किचान्यत्‌, कैवल्यं-केवलभाव: | कैवल्यम्‌ 
अन्यत्वमित्यर्थ: | त्रिगुणेभ्य: केवल:--अन्य: | माध्यस्थ्यं-मध्यस्थ-भाव: | परिव्राजकवत्‌ मध्यस्थ:, पुरुषोप्येवं गुणेषु प्रवर्तमानेषु न 
प्रवर्तते, तस्माद्‌-द्रष्ट-त्वमकर्तभावश्च | यस्मान्म ध्यस्थस्तस्माद्‌ द्रष्टा' तस्मादकर्ता पुरुषस्तेषां कर्मणामिति, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो 
गुणा: कर्मकर्तभावेन प्रवर्तन्ते, न पुरुष: | एवं पुरुषस्यास्तित्वं च सिद्धम्‌ | १६ | | 

विशेष :- प्रस्तुत कारिका में यह बताया जा रहा है कि यतः त्रिगुणत्व आदि सभी धर्मों की दृष्टि से पुरुष अव्यक्त और 
तन्मूलक व्यक्त के विपरीत है अर्थात्‌ निर्मुण, विवेकी अविषय, असाधारण चेतन एवं अप्रसवधर्मी या निर्विकार है, अतः यह भी 
सिद्ध होता है कि वह (पुरुष) साक्षी, केवल, मध्यस्थ या उदासीन, द्रष्टा एवं अकर्त्ता है। निर्मुण होने के कारण वह दुःखरहित 
है, अतः केवल अर्थात्‌ दुःखत्रयाभाव रूप कैवल्य से युक्त है, निर्गुण होने के कारण ही वह सुख-दुःख दोनों से रहित होने के 
कारण मध्यस्थ अर्थात्‌ तटस्थ या उदासीन है। गुण क्रियाओं के प्रयोजक होते हैं, साथ ही क्रिया एक प्रकार का परिणाम या 
विकार भी है, किन्तु यतः पुरुष निर्मुण एवं अप्रसवधर्मी अर्थात्‌ अपरिणामी या निर्विकार है, अतः वह अकर्त्ता या निष्क्रिय है। 
यतः पुरुष जड़ नहीं, अपितु चेतन है, और साथ ही वह विषय नहीं, अपितु अविषय है, अतः वह साक्षी और द्रष्टा है | जड़ पदार्थ 
साक्षी या द्रष्टा नहीं हो सकता, विषय माने जाने वाला पदार्थ भी दश्य हो सकता है, साक्षी या द्र॒ष्टा नहीं हो सकता, किन्तु 
यतः पुरुष न जड़ है और न विषय है, अपितु चेतन और अविषय है, अतः साक्षी और द्रष्टा है। साक्षी भी द्रष्टा ही होता है, किन्तु 
इसमें इतनी विशेषता है कि वह साक्षात्‌ रूप से द्रष्टा होता है। पुरुष सब पदार्थों या दश्यों के प्रति सामान्य रूप से द्रष्टा भी 
है, किन्तु अपने अव्यवहित रूप से संनिहित बुद्धि के प्रति वह साक्षी अर्थात्‌ साक्षात्‌ द्रष्टा भी है। इस प्रकार पुरुष जहां निर्गुण, 
विविक्त या विवेकी, अविषय, असाधारण, चेतन एवं अप्रसवधर्मी या निर्विकार है वहां वह साक्षी, केवल, मध्यस्थ द्रष्टा एवं अकर्त्ता 
भी है। 










































































तस्मात्तत्संयोगादचेतनं चेतनावदिव लिडगम्‌ | 
गुणकर्तत्वेषि तथा कर्तेव भवत्युदासीन: | २० | । 
अन्वय :- तस्मात्‌ तत्संयोगात्‌ अचेतनं लिडगं चेतनावत्‌ इव (भवति) तथा गुणकर्तत्वे अपि उदासीन: (पुरुष:) कर्त्ता 
इव भवति | |२०।। 
अर्थ -त्रिगुणात्मिका परिणामशीला बुद्धि के 'कर्त्री होने पर और अत्रिगुण अपरिणामी पुरुष के 'अकर्ता' होने पर भी 
दोनों के असाधारण (विलक्षण) संयोग के फलस्वरूप जड़ बुद्धि 'चेतनवती' प्रतीत होती है और कर्तत्वधर्म त्रिगुणात्मक पदार्थों 
का होने पर भी उदासीन द्रष्टा तथा साक्षिमात्र पुरुष कर्ता की तरह अवभासित होता है | |२० | | 














भाष्यम्‌ :- यस्मादकर्ता पुरुषस्तत्‌ कथमध्यवसायं करोति धर्म करिष्याम्यधर्म न करिष्यामी' त्यत: कर्ता भवति, न च कर्ता 
पुरुष., एवमुभयथा दोष: स्यादिति। अत उच्यते-इह पुरुषश्चेतनावान्‌; तेन चेतनावभाससंयुक्तं महदादि लिड्गं चेतनावदिव 
भवति | यथा लोके घट: शीतसंयुक्त: शीतः, उष्णसंयुक्त उष्ण: एवं महदादि लिडगं तस्य संयोगात्‌-पुरुषसंयोगात्‌ चेतनावदिव 
भवति | तस्माद्‌ गुणा अध्यवसायं कुर्वन्ति, न पुरुष: | यद्यपि लोके पुरुष: कर्ता, गन्तेत्यादि' प्रयुज्यते, तथाप्यकर्ता पुरुष: | कथम्‌ 
गुणकर्तत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीन: | गुणानां कर्तत्वे सति, (तथा-) उदासीनोपि पुरुष: कर्तेत भवति न कर्ता | अत्र दष्टान्तो 
भवति,--यथाचौरश्चौरै: सह गहीतश्चौर इत्यगम्यते, एवं त्रयो गुणा: कर्तार:, तै: संयुक्त: पुरुषोकर्तापि कर्त्ता भवति, कर्तसंयोगात्‌? 
एवं व्यक्ताव्यक्तज्ञानां विभागो विख्यात:, यद्विभागान्मोक्षप्राप्तिरीति | |२० | | 


























१३० भारतीय दर्शन 





विशेष :- प्रकृति की महत्तत्व आदि तेईस विकृतियाँ व्यक्त के अन्तर्गत आती हैं और इस प्रकार सामान्यतः ये सभी 
महत्तत्व आदि तेईस तत्त्व लिड्ग हैं, किन्तु यतः इन तेईस तत्त्वों के अन्तर्गत आने वाले महाभूतों से पुरुष का साक्षात्‌ संयोग या 
सम्पर्क प्रतीत नहीं होता, अतः प्रस्तुत कारिका में से सब तत्त्व 'लिड्ग' शब्द के द्वारा अभिप्रेत प्रतीत नहीं होते। आगे चालीसवीं 
कारिका में सांख्यकारिकाकार ने 'लिडग' शब्द को सूक्ष्मशरीर के अभिधान के रूप में प्रयुक्त किया है। इस शरीर को 
'महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌' के रूप में उन्होंने महत्तत्व या बुद्धि से लेकर सूक्ष्म अर्थात्‌ तन्मात्रा पर्यन्त तत्त्वों से संघटित माना है| इस 
शरीर से पुरुष का साक्षात्‌ संयोग भी रहता है, अत: यहाँ 'लिड्ग' शब्द से सूक्ष्म शरीर को अभिहित किया गया है, यह स्पष्ट 
होता है कि यतः इस सूक्ष्म शरीर में प्रमुख तत्त्व महत्तत्व या बुद्धि है और बुद्धि से ही पुरुष का साक्षात्‌ या अव्यवहित रूप से 
संयोग सम्पर्क होता है तथा अन्य तत्त्वों से पुरुष का सम्पर्क बुद्धि के माध्यम से होता है, अतः यहाँ 'लिडग' शब्द से प्रमुखतः 
अकेले बुद्धि तत्त्व को भी अभिप्रेत माना जा सकता है। प्रलयावस्था में पुरुष अव्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति के अव्यक्त रूप से संसष्ट 
रहता हुआ अव्यक्त के समान ही जडवत्‌ बना रहता है | उस समय वह न कुछ विवेक प्राप्त कर सकता है और न किसी प्रकार 
का भोग प्राप्त कर पाता है। सष्टि की अवस्था में मूल अव्यक्त का संसर्ग रहने पर भी उसके व्यक्त रूप बुद्धि आदि का संयोग 
या संसर्ग पुरुष को प्राप्त होता है। इस अवस्था की स्थिति का वर्णन प्रस्तुत कारिका में किया गया है कि 'तस्मात्‌' अर्थात्‌ 
इसलिये कि पूर्व में यह स्पष्टत: बताया जा चुका है कि प्रकृति और सन्मूलक महत्तत्व या बुद्धि आदि स्वरूपत: अचेतन और 
सक्रिय हैं और पुरुष स्वरूपत: चेतन और निष्क्रिय है और फलतः यह नहीं माना जा सकता कि बुद्धि आदि चेतन हैं और पुरुष 
कर्ता है, किन्तु फिर भी 'तत्संयोगात्‌' अर्थात्‌ प्रकृतिमूलक बुद्धि आदि तथा पुरुष के परस्पर संयोग या सम्पर्क के कारण एक 
ओर तो बुद्धि आदि वास्तव में स्वरूपतः अचेतन होते हुए भी चेतन के समान हो जाते हैं या चेतन प्रतीत होने लगते हैं और दूसरी 
ओर पुरुष वास्तव में स्वरूपत: अकर्त्ता या निष्क्रिय होते हुए भी कर्त्ता के समान हो जाता है या कर्ता प्रतीत होने लगता है। 
इस प्रकार परस्पर संयोग अर्थात्‌ सम्पर्क या संनिधान के कारण बुद्धि आदि और पुरुष, इन दोनों में से एक-दूसरे की विशेषतायें 
एक दूसरे में इस रूप में भाषित होने लगती है कि पुरुष चेतनता बुद्धि आदि से भासित होती है और बुद्धि आदि की सक्रियता 
पुरुष में भाषित होती है। दूसरे शब्दों में, निष्क्रिय एवं चेतन पुरुष और सक्रिय एवं अचेतन बुद्धि आदि का इस रूप में संयोग 
होता है कि दोनों में तादात्म्य या अभेद सा होकर दोनों के द्वारा एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जो चेतन होते हुए कर्त्ता है। 





































































































पहले चेतन पुरुष से साक्षात्‌ या अव्यवहित रूप से सम्पक्त या संनिहित जड़ बुद्धि चेतनवत्‌ प्रतीत होती है, और फिर 
बुद्धि के माध्यम से जड़ सूक्ष्मशरीर चेतनवत्‌ प्रतीत होता है और फिर यहां तक कि सूक्ष्मशरीर के माध्यम से जड़ स्थूल शरीर 
भी चेतनवत्‌ या चेतनायुक्‍्त प्रतीत होता है, जिसके कारण स्थूल देह में भी आत्माभिमान हो जाता है। इस प्रकार चेतना का 
मूल स्रोत चेतन पुरुष है | जब पुरुषयुक्त सूक्ष्मशरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो उसकी वास्तविक जड़ता स्पष्ट हो जाती 
है। इस प्रकार सूक्ष्मशरीर से पुरुष का सम्पर्क छूटने पर फिर उसमे किचिन्मात्र भी चेतना उसी प्रकार नहीं रह सकती जिस 
प्रकार वास्तव में ज्वलन एवं प्रकाश से रहित, किन्तु अग्नि के सम्पर्क से ज्वलन एवं प्रकाश से युक्त हो जाने वाले, इ धन से 
अग्नि का सम्पर्क हट जाने पर उसमें किचिन्मात्र भी ज्वलन एवं प्रकाश नहीं रहता। 

पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। 























परग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृत: सर्ग:।|२१।। 
अन्वय :-पुरुषस्य कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य दर्शनार्थ पडग्वन्धवतः अपि उभयो: संयोग: (भवति), तत्कृत: सर्गः भवति | |२१ | | 











अर्थ :-पुरुष के द्वारा प्रधान के दर्शन या भोग के लिए तथा पुरुष के दुःखत्रयाभाव रूप कैवल्य के लिये लड्गड़े और 
अन्धे के समान दोनों का अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है और उसी संयोग से सष्टि भी होती है | |२१।। 

भाष्यम्‌ :-- अथेतयो: प्रधान-पुरुषयो: कि हेतु: सड्घातस्य ? उच्यते-पुरुषस्य प्रधानेन सह संयोगो दर्शनार्थम्‌ | प्रकृतिं, 
महदादिकार्य भूतपर्यन्तं पुरुष: पश्यति प्रधानस्यापि-पुरुषेण सह संयोग: कैवल्यार्थम्‌ | स च एतदर्थ, संयोग: पर-ग्वन्धवदुभयोरपि 
दष्टव्य-| यथा एक: पडगुरेकश्चान्ध:, एतौ द्वावषि गच्छन्तौ महता सामर्थ्येनाटव्यां सार्थस्यस्तेनकृतादुपप्लवात्‌ स्वबन्धुपरित्यक्तौ 
दैवादितश्चेतश्च चेरतु:। स्वगत्या च तौ संयोगमुपयातौ | पुनस्तयो: स्ववचसोर्विश्वस्तत्वेन संयोगो गमनार्थ दर्शनार्थ च भवति। 
अच्धेन पड्गु: स्कन्धमीरोपिता:, एवं शरीरारूढपड्गुदश्शितिन मार्गेणान्धो याति, षडगुश्चान्धस्कन्धारूढ: | एवं पुरुष दर्शनशक्तिरस्ति, 
पडगुवत्‌ न क्रिया, प्रधाने क्रियाशक्तिरस्त्यन्धवत्‌, न दर्शनशक्ति: | यथा वानयो: षडरग्न्धयो कृतार्थविभागो भविष्यतीष्सितस्थानप्राप्तयो: 
एवं प्रधानमपि पुरुषस्य मोक्ष कृत्वा निवर्तते, पुरुषोपि प्रधानं दष्ट्वा कैवल्यं गच्छतिः: तयोः कृतार्थयोर्विभागो भविष्यति। 
किचान्यत्‌-तत्कृतः सर्ग: तेन संयोगेन कृतस्तत्कृतः, सर्ग:--स्टि | यथा स्त्री-पुरुषसंयोगात्‌ सुतोत्पत्तिस्तथा प्रधानपुरुषं संयोगात्‌ 
सर्गस्योत्पत्ति: | २१ | | 









































सांख्यकारिका १३१ 

विशेष :- यद्यपि प्रकृति और पुरुष अनादिकाल से परस्पर संयुक्त हैं, किन्तु यतः सष्टि के बना इस अनादि संयोग 
से इन दोनों का कोई अपेक्षित कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता, अतः ये दोनों सष्टि के द्वारा अपने अपेक्षित कार्यों को सम्पन्न करने 
के लिए पुनः ऐसे रूप में संयुक्त होते हैं कि इस संयोंग से सष्टि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप दोनों के अपेक्षित कार्य सम्पन्न 
हो जाते हैं| प्रकृति की अपेक्षा या अपेक्षित कार्य यह है कि पुरुष उसका दर्शन या भोग करे और पुरुष की अपेक्षा या अपेक्षित 
कार्य यह है कि वह ऐकान्तिक और आत्यन्तिक रूप से दुःखनिवत्तिरूप कैवल्य को प्राप्त कर सके | यदि कोई वस्तु उपयुक्त 
नहो सके तो उसको स्वरूप-लाभ प्राप्त नहीं होता | इस प्रकार यत: सष्टि के बिना प्रकृति पुरुष के द्वारा इष्ट अर्थात्‌ भुक्त या 
उपयुक्त नहीं हो पाती, अतः उसे (प्रकृति को) स्वरूप-लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। फलत: उसकी पुरुष से यह अपेक्षा है कि वह 
(पुरुष) उसका (प्रकृति का) दर्शन या भोग करे | पुरुष की प्रकृति से अपेक्षा है कि वह (प्रकृति) उसके लिए (पुरुष के लिए) ऐसा 
साधन जुटा देवे जिसे वह (पुरुष) कैवल्य को प्राप्त कर सके | प्रलयावस्था में दोनों की उक्त अफेक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। 
प्रकृति की अपेक्षा इसलिए पूर्ण नहीं हो पाती कि इस अवस्था में वह एक तो अव्यक्त रूप में रहती है, अतः उसका क्‍या दर्शन 
या भोग किया जाये, दूसरे इस अवस्था में पुरुष अव्यक्त प्रकृति से संसष्ट होने के कारण जडवत्‌ या सुप्तवत्‌ रहता है और 
फलत: उसमें दर्शन या भोग करने की योग्यता नहीं होती, अतः प्रकृति को यह अपेक्षित होता है कि सष्टि हो, जिससे एक ओर 
तो उसके विविध रूप व्यक्त हो जायेंगे जो दश्य या भोग्य बन सकेंगे और दूसरी ओर पुरुष को भी उसके (प्रकृति के) व्यक्त 
रूपों में से अन्यतम बुद्धि आदि साधन प्राप्त हो जायेंगे जिनके द्वारा वह उक्त विविध रूपों का दर्शन या भोग कर सकेगा। 
प्रलयावस्था में पुरुष की उक्त कैवल्यप्राप्ति रूप अपेक्षा इसलिये पूर्ण नहीं हो पाती कि कैवल्य प्रकृति-पुरुष-विवेक से ही प्राप्त 
हो सकता है और यह विवेक अव्यक्त प्रकृति के संसर्ग के कारण जड़वत्‌ या सुप्तवत्‌ बने हुए पुरुष को हो नहीं सकता, अपितु 
अव्यक्त प्रकृति के व्यक्त रूप बुद्धि से सहकार या सहयोग से ही हो सकता है और यह बुद्धि रूप व्यक्त सष्टि होने पर ही 
प्राप्त हो सकता है | इस प्रकार अपनी-अपनी अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का सष्टि रूप समान लक्ष्य 
हो जाता है, जो कि दोनों के सष्ट्युद्ेश्यक संयोग से ही सम्पन्न हो सकता है, अतः दोनों सष्टि रूप समान लक्ष्य की प्राप्ति के 
उद्देश्य से उसी प्रकार परस्पर संयुक्त हो जाते हैं, जिस प्रकार देशान्तर-गमन रूप समान लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से ऐसे 
दो व्यक्ति, जिनमें एक पडगु है और अन्धा है, इस रूप में परस्पर संयुक्त हो जाते हैं कि पडगु अन्धे पर सवार होकर निर्देशन 
करता है और अन्धा गमन करता है| प्रकृति और पुरुष में प्रकृति जड़ और सक्रिय होने के कारण गमनकर्त्ता अन्धे के समान 
है और पुरुष चेतन और निष्क्रिय होने के कारण निर्देशक पडगु के समान है। प्रकृति और पुरुष के इस संयोग से फिर सष्टि 
होने लगती है। 

यद्यपि प्रकृति को कोई अपेक्षा नहीं हो सकती और प्रकृति संसर्ग के कारण जड़वत्‌ बने हुए पुरुष को भी कोई अपेक्षा 
नहीं हो सकती, किन्तु यत: सष्टि होने से प्रकृति की इस रूप में उपयोगिता हो जाती है कि पुरुष के द्वारा उसका दर्शन या 
भोग होने लगता है तथा पुरुष का यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है है कि उसे कैवल्योपयोगी विवेकज्ञान का बुद्धि रूप साधन 
प्राप्त हो जाता है, अतः स्वाभाविक रूप से सष्ट्युपयोगी संयोग होने पर भी यह कह दिया जाता है कि मानो एक-दूसरे की 
अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रकृति और पुरुष सष्टि करने के लिए परस्पर संयुक्त हुए हैं। साथ ही इस कारिका से यह तथ्य ज्ञात 
होता है कि प्रकृति और पुरुष में से कोई अकेला सष्टि नहीं करता, अपितु दोनों के सष्ट्युपयोगी संयोग से सष्टि होती है। 

प्रकृतेर्महांस्ततोहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशक: | 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पचभ्य: पचभूतानि | ।२२।। 

अन्वय :- प्रकृतेः महान, ततः (महतः) अहंकार:, तस्मात्‌ (अहंकारात्‌) षोडशकः गण:, तस्मात्‌ षोडशकात्‌ अपि पचभ्य: 

(पचतन्मात्रेभ्य) पच भूतानि च (आर्विर्भवन्ति) |।२२।। 

















































































































अर्थ :- प्रकृति से महान्‌ (महत्‌-बुद्धि), महान्‌ से अहंकार, अहंकार से एकादश इन्द्रिय तथा पचतन्मात्रक सोलह तत्त्वों 
का समूह तथा सोलह पदार्थों में से केवल पचतन्मात्राओं द्वारा पचमहाभूतों का आविर्भाव (उत्पत्ति-अभिव्यक्ति) होता है | २२ | 














भाष्यम्‌ :- इदानीं सर्गविभागदर्शनार्थमाह-प्रकृतिः-प्रधान॑, ब्रह्म, अव्यक्त, बहुधानकं, मायेति पर्याया:। अलिडगस्य प्रकृते: 
सकाशान्महान्‌-उत्पद्यते | महान्‌, बुद्धि; आसुरी, मतिः, ख्यातिरज्ञानमिति प्रज्ञापर्यायैरुत्पद्यते | तस्माच्च महतोहड्कार उत्पद्यते | 
अहडकारो, भूतादिर्वेैकृतस्तैजसोभिमान इति पर्याया: | तस्माद्गणश्च षोडशकः | तस्मादहड्कारात्‌ षोडशक:-षोडषस्वरूपेण गण 
उत्पद्यते। स यथा-पचतन्मात्राणि-शब्दतन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्र॑ रूपतन्मात्रं रसतन्मां:, गन्धतन्मात्रमिति, 'तन्मात्र'-'सूक्ष्म-पर्यायवाच्यानि | 
तत एकादरशेन्द्रियाणि-श्रोत्रं, त्वक्‌, चक्षुः, जिह॒वा, पघ्राणमिति पच बुद्धीन्द्रियाणि वाक्पाणिपादयूवायूपस्थानि पच कर्मेन्द्रियाणि | 
उभयात्मकमेकादशं मनश्च | एष षोडशको गणोहडकारादुत्पद्यते। किच-पचभ्य: पचभूतानि तस्मात्‌ षोडशकाद्‌ गणात्‌ 





























१३२ भारतीय दर्शन 








पचभ्यस्तन्मात्रेभ्य:ः सकाशात्‌ पच वै महाभूतान्युत्पद्यन्ते | यदुक्त-शब्दतन्मात्रादाकाशं, स्पर्शतन्मात्राद्वायु, रूपतन्मात्रात्तेज: गन्धतन्मात्रात्‌ 
पथिवी, एवं पचभ्य: परमाणुभ्य: -पच महाभूतान्युत्पद्यन्ते | ।२२ || 

विशेष :- पूर्वकारिका में यह बताया जा चुका है कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से सष्टि होती है। इस संयोग के 
होने पर यतः पुरुष अप्रसवधर्मी अर्थात्‌ अपरिणामी या निर्विकार है, अतः उससे कुछ उत्पन्न नहीं होता, अपितु प्रकृति के 
विकारशील होने से उसका ही विभिन्‍न तत्त्वों के रूप में परिणाम होता है और इस प्रकार उससे समग्र जगत्‌ की सष्टि होती 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि चित्स्वरूप पुरुष के संविधान से प्रकृति में सष्टि-क्रिया प्रारम्भ होती है और उसके 
फलस्वरूप उससे समग्र जगत्‌ की सष्टि होती है| प्रकृति से सर्वप्रथम महान्‌ अर्थात्‌ महत्‌ या महत्तत्व की सष्टि होती है, महत्तत्व 
प्रकृति का सर्वप्रथम परिणाम या विकार है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण त्रिगुणात्मक होते हुए भी 
सत्त्वप्रधान माना जाता है। व्यष्टि रूप में इसी महत्तत्व के व्यष्टि रूप इस बुद्धितत्त्व के सम्पर्क से ही चित्स्वरूप पुरुष ज्ञानवान्‌ 
या ज्ञानयुक्त हो अपने को ज्ञाता के रूप में अनुभूत करते हुए, फिर उसके फलस्वरूप दर्शन या भोग आदि विभिन्‍न क्रियाओं 
के कर्त्ता के रूप में अनुभूत करता है। बुद्धितत्त्व को 'सत्त्वः भी कहा गया है और योग की भाषा में इसे ही 'चित्त' कहा जाता 
है। महत्तत्व या बुद्धितत्त्व ही प्रमुखत: चित्त है, क्योंकि यही प्रकृति का सर्वप्रथम व्यक्त रूप होने के कारण अपने मूल अव्यक्त 
या व्यक्त चिह्न होते हुए उसकी (अव्यक्त की) सत्ता का सूचक होता है| जैसा कि आगे की कारिका में स्पष्ट है| अध्यवसाय 
या निश्चय महत्तत्व और उसके व्यष्टि रूप बुद्धि का असाधारण व्यापार होते हुए इसका स्वरूपनिरूपक धर्म है। 


















































महत्तत्व से अभिमानात्मक अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से पांच तन्मात्राएं और ग्यारह इन्द्रियां, ये सोलह 
तत्त्व या पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राओं को सूक्ष्म या सूक्ष्मभूत भी कहा जाता है। शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा 
रसतन्मात्रा एवं गन्धतन्मात्रा, ये पांच तन्मात्राएं होती हैं | इनमें यत: केवल अपने-अपने गुण शब्द आदि होते हैं, इनका कोई विशेष 
रूप नहीं होता, अतः इन्हें 'तन्मात्रा' और अपने-अपने गुणों के आधार पर 'शब्दतन्मात्रा' आदि कहा जाता है| तन्मात्राएँ आकाश 
आदि भूतों की सूक्ष्म रूप होती हैं। जैसे शब्दतन्मात्रा आकाश का सूक्ष्म रूप है, स्पर्शतन्मात्रा वायु का सूक्ष्म रूप है, अत: इन्हें 
'सूक्ष्म या 'सूक्ष्मभूत' भी कहा जाता है। श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिहवा, नासिका, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां, वाक्‌ पाणि, पाद, पायु (गुदा) 
एवं उपस्थ (जननेन्द्रिय), ये पांच कर्मेन्द्रिय तथा मन जो कि उभयात्मक अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय दोनों माना जाता है, 
ये ग्यारह इन्द्रियां होती हैं। 

उक्त सोलह तत्त्वों में से ग्यारह इन्द्रियों से तो फिर कुछ उत्पन्न नहीं होता, किन्तु शब्दतन्मात्रा आदि पांच तन्मात्राओं 
से क्रमश: आकाश, वायु अग्नि, जल एवं पथिवी, ये पांच स्थूलभूत या महाभूत उत्पन्न होते हैं। यह भी माना जाता है कि आकाश 
तो अकेली शब्दतन्मात्रा से उत्पन्न होता है, किन्तु आगे वायु आदि स्पर्शतन्मात्रा आदि से उत्पन्न होते हुए भी अकेली स्पर्शतन्मात्रा 
आदि से नहीं, अपितु पूर्ववर्तिनी तन्मात्रा या तन्मात्राओं से युक्त स्पर्शतन्मात्रा आदि से उत्पन्न होते हैं। 


अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्‌। 
सात्त्विकमेतदूरूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ | ।२३ | | 
अन्वय :- अध्यवसायो बुद्धिः एत-घधर्मो, ज्ञानं, विराग, ऐश्वर्य एतद्‌ सात्तिकम्‌ रुपम। अस्मात्‌ विपर्यस्तं तामसम्‌ 
रुपम्‌ | |२३।। 


अर्थ :- बुद्धि, निश्चयात्मिका व्यापारवती है। इसके धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य सात्विकरूप हैं | धर्मादे के विपरीत 
अधर्म अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य तामसरूप हैं। 
























































भाष्यम्‌ :- यदुक्त “व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानान्मोक्ष' इति, तत्र महदारि भूतान्तं त्रयोविंशतिभेदं व्यक्त व्याख्यातम्‌ | अव्यक्तमपि 
'भेदानां परिमाणात्‌' इत्यादिना व्याख्यातम्‌ | पुरुषोषि 'सड्घतपरार्थत्वात्‌' इत्यादिभिहँतुभिव्याख्यात: | एवमेतानि पचर्विशतितत्त्वानि, 
यक्तैस्त्रैलोक्यं व्याप्त जानाति, तस्य भावोस्तित्वम्‌ | यथोक्‍्तं- 











“पचर्विशतितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रत:। 
जटी, मुण्डी, शिखी वापि, मुच्यते नात्र संशय:।।/ 





तानि यथा, -प्रकृतिः, पुरुषो, बुद्धिरहछकारः, पच तन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि पच महाभूतानि इति। एतानि 
पचविशतितत्त्वानि | 





तत्रोकतं 'प्रकृतेर्महानुत्पद्यते' | तस्य महतः कि लक्षणमित्येतदाह-अध्यवसायो बुद्धिलक्षणम्‌ | अध्यवसानम्‌-अध्यवसाय: | 
यथा बीजे भविष्यद्वत्तिकोहड्कारस्तद्वदध्यवसाय: - 'अथं घट: अर्थ पट' इत्येवमध्यवस्यति या सा .बुद्धिरिति लक्ष्यते | सा च 








सांख्यकारिका १३३ 





बुद्धिरष्टाडिगका, सात्त्विक तामसरूपमेदात्‌ | तत्र बुद्धे: सात्विक रूप॑ चर्तुर्विधं भवति। धर्मो, ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्य चेति। तत्र धर्मो 
नाम-दयादानयमनियमलक्षण: | तत्र यमा., नियमाश्च पातजलेभिहिता:-“अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा” | शौचसन्तोषतप: 
स्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि नियमा:' | ज्ञानं, प्रकाशोवगमो, भानमिति पर्याया:। तच्च द्विविधं-बाह्ममाभ्यन्तरं चैति। तत्र बाह्यं 
नाम-वेदा: शिक्षाकल्पव्याकरणनिरुक्ततछन्दो ज्योतिषारूयषड्गसहिता:, पुराणानि, न्यायमीमांसाधर्मशास्त्राणि चेति। आभ्यन्तरं- 
प्रकृतिपुरुषज्ञानम्‌। इयं प्रकृति: सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, अर्थ पुरुष: सिद्धौ, निर्गुया व्यापी, चेतन इति। तत्र बाह्यज्ञानेन 
लोकपड्तिलोॉकानुराग इत्यर्थ:। आभ्यन्तरेण ज्ञानेन मोक्ष इत्यर्थ:-। वैराग्यमपि द्विविधं-बाह्ममाभ्यन्तरं च। बाह्मं 
दष्टविषयवैतष्ण्यम्‌-अर्जनरक्षण क्षय-सड्ग-हिसा-दोष दर्शनाद्विरक्‍्तस्य | आभ्यन्तरं 'प्रधानमप्यत्र स्वप्नेन्द्रजालसदश"मिति विरक्तस्य 
मोक्षेप्सौर्यदुप्यश्चते तदाभ्यन्तरं वैराग्यम्‌ | ऐश्वर्य-ईश्वर-भाव: | तच्चाष्टगुणम्‌-अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्यमीशित्व॑ं, 
वशित्वं-यत्रकामवसायित्वं चेति | अर्गोभावोणिमा सूक्ष्मो मूृत्वा जगति विचरतीति। महिमा महान्‌ भूत्वा विचरतिति। लघिमा, 
मणालीतूलावयवादपि लघुतया पुष्पकेसरास्रेष्वपि तिष्ठति | प्राप्ति: -अभिमतं वस्तु यत्र तत्रावस्थितः प्राप्नोति | प्राकाम्यं-प्रकामतो 
यदैवच्छति वदैव विद्धति | ईशित्वं-प्रभुतया त्रैलोक्यमपीष्टे वशित्वं-सर्व वशीभवति | यत्रकामावसायित्व॑ ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं यत्र 
कामस्तत्रैवास्य स्वेच्छया स्थानासनविहारानाचरतीति। चत्वारि एतानि बुद्धेः सात्त्विकानि रूपाणि| यदा सत्त्वेन रजस्तमसी 
अभिभूते, तदा पुमान्‌ बुद्धिगुणान्‌ धर्मादीनाप्नोति | किचान्यत्‌-तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ | अस्माद्धमदिविपरीतं तामसं बुद्धिरूपम्‌ | तत्र 
धर्माद्विपरीतोधर्म: एवमज्ञानमवैराग्यमनैश्वर्यमिति | एवं सात्त्वकैस्तामसै: स्वरूपैरष्टाडगा | बुद्धिस्रिगुणादिव्यक्तादुत्पद्यते | ।२३ || 

विशेष :- अध्यवसाय या निश्चय बुद्धि का असाधरण व्यापार होता हुआ उसका स्वरूपनिरूपक धर्म है अतः उसका 
लक्षण अध्यवसाय' के रूप में किया गया है। चित्स्वरूप पुरुष के संनिधान (सामीप्य या सम्पर्क) से चैतन्य प्राप्त करने वाली 
बुद्धि को जो 'करना चाहिए' यह निश्चय है, वही 'अध्यवसाय' है जो कि बुद्धि का अपना असाधरण या विशिष्ट व्यापार या कार्य 
है, (क्रिया और क्रियावान्‌ में अभेद की विवक्षा में) यहां इस कार्य से अभिन्‍न बुद्धि बताई गई है। यही (अध्यवसाय ही) सजातीय 
एवं विजातीय पदार्थों का व्यवच्छेदक अर्थात्‌ बुद्धि से पथक करने वाला होने के कारण बुद्धि का लक्षण है। 

इस प्रकार बुद्धि का लक्षण करने के बाद उसके विवेक-ज्ञान में उपयोगी सात्त्विक और तामस धर्मों को बताते हैं कि 
धर्म, ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये बुद्धि के सात्त्तिक रूप हैं और इसके विपरीत अर्थात्‌ अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य, 
ये उसके तामस रुप हैं| अभ्युदय अर्थात्‌ ऐहलौकिक कल्याण एवं नि:श्रेयस अर्थात्‌ पारलौकिक कल्याण का हेतु धर्म है। इससे 
यज्ञ एवं दान आदि के अनुष्ठान या सम्पादन से उत्पन्न होने वाला धर्म अभ्युदय का हेतु है और अष्टांग योग के अनुष्ठान से 
उत्पन्न होने वाला धर्म नि:श्रेयस का हेतु है| प्रकृति के गुण और पुरुष के अन्यत्व या भेद का प्रकाशन ज्ञान है| विराग वैराग्य 
अर्थात्‌ राग का अभाव है। उसकी यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और वशीकार, ये चार संज्ञाएं हैं। 

राग आदि कषाय या मल चित्त में रहते हैं, इन्द्रियों को उनके अपने अपने विषयों में प्रवत्त करते हैं, सो ये इन्द्रियों 
को विषयों में प्रवत्त न करें, इसलिये इन कषायों या मलों के परिपाक अर्थात्‌ शान्ति या सफाई के लिए किया गया प्रयत्न 
'यतमान' नामक वैराग्य है। इस परिपाक या शान्ति के किए जाने पर कुछ कषाय पक जाते या शान्त हो जाते हैं और कुछ 
आगे शान्त होंगे। इनके परिपाक में इस प्रकार का पूर्वापर (आगे-पीछे) का क्रम होने पर बाद में पकने वाले कषायों से पहले 
पके हुए कषायों को (इस उद्देश्य से) व्यतिरेक नामक वैराग्य है। इन्द्रियों को प्रवत्त करने में असमर्थ हो जाने के कारण पके 
हुए कषायों को केवल उत्सुकता या विषय-तष्णा के रूप में मन में ही नियत रखना अर्थात्‌ इस रूप में उन्हें उभरने न देना 
कि वे फिर इन्द्रियों को विषयों में प्रवत्त कर सकें, 'एकेन्द्रिय' नामक वैराग्य है। दष्ट अर्थात्‌ भोजन-पान आदि लौकिक और 
आनुश्रविक अर्थात्‌ स्वर्ग आदि वेदोक्त अलौकिक या पारलौकिक विषयों के उपस्थित होनें पर भी उनके प्रति उत्सुकता या तष्णा 
की भी निवत्ति रूप जो वैराग्य के उक्त तीनों भेदों से बाद में होने वाला वैराग्य है, वह “वशीकार' नामक वैराग्य है, जिसका 
वर्णन भगवान्‌ पतजलि ने इस रूप में किया है कि दष्ट या लौकिक और आनुश्रविक या वेदोक्त पारलौकिक विषयों से वितष्ण 
या तष्णाविहीन हो जाने वाले वैराग्य 'वशीकार' नामक वैराग्य है। बुद्धि का यह उक्त प्रकारक धर्म विराग या वैराग्य है। 

ऐश्वर्य भी बुद्धि का वह धर्म है जिससे अणिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव या प्रकट्य होता है| इनमें अणिमा अप॒त्व 
या सूक्ष्मता है जिससे योगी शिला में भी प्रवेश कर जाता है| लघिमा लघुत्व या हल्कापन है जिससे सूर्य की किरणों का सहारा 
लेकर वह सूर्यलोक को चला जाता है। गरिमा गुरुत्व या भारीपन है, जिससे भारी हो जाता है, महिमा महत्त्व या विशालता 
है जिससे महान्‌ या विशाल हो जाता है। प्राप्ति अर्थात्‌ प्राप्त करने की शक्ति, जिससे अंगुली के अग्रभाग से चन्द्रमा को छू लेता 
है। प्राकाम्य इच्छा का अनभिघात अर्थात्‌ उसमें बाधा या रूकावट का न होना है जिससे जल के समान भूमि में उछलता और 
डूबता है। वशित्व अर्थात्‌ नियमाकत्व या नियन्त्रण करना, जिससे आकाश आदि भूत एवं तदुत्पन्न भौतिक पदार्थ अवश्य ही 
वश में हो जाते हैं। ईशित्व अर्थात्‌ स्वामित्व, जिससे आकाश आदि भूत और ततुत्पन्न भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति एवं 



















































































































































































१३४ भारतीय दर्शन 








लय या विनाश का स्वामी हो जाता है अर्थात्‌ भूत एवं भौतिक की उत्पत्ति आदि करने में समर्थ हो जाता है| जो कामावसायित्व 
है वह सत्यसंकल्पता है जिससे योगी का प्राणियों के विषय में जैसा संकल्प होता है, वैसे ही प्राणी हो जाते हैं। अन्य मनुष्यों 
के निश्चय निश्चेतव्य अर्थात्‌ निश्चित किए जाने वाले पदार्थों या विषयों का अनुसरण करते हैं और योगियों के निश्चय का 
तो निश्चेतव्य पदार्थ ही अनुसरण करते हैं। ये चार बुद्धि के सात्त्विक धर्म हैं। बुद्धि के तामस धर्म तो इसके विपरीत अर्थात्‌ 
अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य एवं अनैश्वर्य नाम वाले चार हैं। 

अभिमानोहड्कार: तस्माद्द्विविध: प्रवर्तते सर्ग:। 














एकादशकश्च गणस्तन्मात्रपचकश्रेव | | २४ । | 
अन्वय :- सात्तिक: एकादश: वैकृतात्‌ अहड्कारात्‌ प्रवर्तते, भूतादेः तन्मात्रः. स तामस:, तैजसात्‌ उभयम्‌ | 











अर्थ :- सात्त्विक ग्यारह इन्द्रियाँ वैकृत' नामक सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं | “भूतादि' नामक तामस अहंकार 
से तन्मात्राओं का समुदाय उत्पन्न होता है तथा राजस (तैजस) अहंकार दोनों समुदायों की उत्पत्ति में सहायक होता है ||२४ |। 








भाष्यम्‌ :- एवं बुद्धिलक्षणमुक्तम्‌। अहड्कारलक्षणमुच्यते-एकादशकश्चयण:-एकादरशेन्द्रियाणि, तथा तन्मात्रो गण: 
पचक: -पचलक्षणोपेत: | शब्दतन्मात्र-स्पर्शतन्मात्र-रूपतन्मात्र-रसतन्मात्र-गन्धतन्मात्रलक्षणोपेत: | |२४ | | 











विशेष :- अभिमान अहंकार” नामक तत्त्व का असाधारण व्यापार होते हुए उसका स्वरूपनिरूपक धर्म है, अत: अभिमान 
रूप क्रिया और अहंकार रूप क्रियावान्‌ में अभेद मानते हुए अहंकार का लक्षण या स्वरूप-परिचय अभिमान के रूप में दिया 
गया है। जो इन्द्रियों से ग्रहण किया गया है और मन से जिसका मनन या विचार किया गया है, उसका मैं अधिकारी हूँ, इस 
विषय में मैं समर्थ हूँ ये विषय मेंरे लिए है, मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई इसका अधिकारी नहीं है, इसलिए 'मैं अधिकारी हूँ. इस 
रूप में जो अभिमान है, वह अहंकार का असाधारण व्यापार होने के कारण 'अहंकार' है। उसका आधार लेकर ही बुद्धि इस 
रूप में निश्चय करती है कि मुझे यह करना चाहिये | उसके कार्य के भेद को बताते हैं कि उससे दो प्रकार की सष्टि होती 
है। इन दो प्रकारों को बताते हैं कि ग्यारह संख्या वाला समुदाय अर्थात्‌ ग्यारह इन्द्रियां और पांच तन्मात्राएं | अहंकार से दो 
प्रकार की ही सष्टि होती है, अन्य नहीं, इस बात का अवधारण या निश्चय ग्रन्थकार 'एव' श ब्द के द्वारा करते हैं। 

सात्त्विक एकादशक: प्रवर्तते वैकृतादहडकारात्‌। 














भूतादेस्तन्मात्र: स तामसस्तैजसादुभयम्‌ | २५ | | 

अन्वय :- वैकृतात्‌ अहड्कारात्‌ सात्तिका: एकादशक: प्रवर्तते, भूतादेर्तन्मात्र: प्रवर्तते, सः तामसो (भवति), तैजसात्‌ उभयं 
प्रवर्तते | २५ | | 

अर्थ :- वैकृत” अहंकार (सत्त्वगुणप्रधान अहंकार की पारिभाषिक संज्ञा 'वैकृत”) से सत्वबहुल ग्यारह इन्द्रियों का समूह 
अभिव्यक्त होता है। 'भूतादि' अहंकार (तमोगुणप्रधान अहंकार की पारिभाषिक संज्ञा 'भूतादि' से पचतन्मात्राओं का समूह प्रकट 
(उत्पन्न) होता है, जो तमोबहुल है। 'तैजस' अहंकार (रजोगुण विशिष्ट अहंकार की पारिभाषिक संज्ञा 'तैजस” से उपरि वर्णित 
दोनों गुणों की अभिव्यक्ति (उत्पत्ति) होती है ।।२५।। 

भाष्यम्‌ :- किलक्षणात्सर्ग इत्येतदाह-सत्त्वेनाभिभूते यदा रजस्तमसी अहड्कारे भवतस्तदा सोहडकारः:-सात्तिक: | 
तस्य ॒च पूर्वाचार्य: संज्ञा कृता, वैकृत इति। तस्माद्वैकृतादहडकारादेकादशक इन्द्रियगण उत्पद्यते। यस्मात्‌ सात्त्विकानि 
विशुद्धानीन्द्रिययाणि स्वविषयसमर्थानि, तस्मादुच्यते-सात्त्विक एकादशक इति। किचान्यत्‌ ? भूतादेस्तन्मात्र: स तामस:। 
तमसाभिभूते सत्त्वर॒जसी अहड्कारे यदा भवतः, तदा सोहडकारस्तामस उच्यते, तस्य पूर्वाचार्यकृता संज्ञा 'भूतादि' तस्मात्‌ 
भूतादेरहड्कारात्‌ तन्मात्र: पचको गण उत्पद्यते | भूतानामादिभूतस्तमोबहुल:, तेनोक्त: स तामस: | तस्माद्‌ भूतादेः पचतन्मात्रको 
गण: | किच-तैजसादुभयम्‌ | यदा रजसाभिभूते सत्त्वतमसौ अहड्कारे भवतस्तदा तस्मात्‌ सोहडकारस्तैजस इति संज्ञां लभते 
तस्मात्तैजसादुभयमुत्पद्यते उभयमिति | एकादशको गणस्तन्मात्र: पचक:| योय॑ सात्तिवकोहड्कारो, वैकृतिको-विकृतो भूत्वा, 
एकादरशेन्द्रियाण्युत्पादयति, स तैजसमहड्कारं सहाय॑ गुहणाति। सात्तिको निष्क्रिय, स तैजसयुक्त इन्द्रियोत्पत्तौ समर्थ:। तथा 
तामसोहड्कारो भूतादिसंज्ञितो निष्क्रियत्वात्‌ तैजसेनाहड्कारेण क्रियावता युक्तस्तन्मात्राण्युत्पादयति | तेनोक्त-तेजसादुभयमिति | 
एवं तैजसेनाहड्कारेणेन्द्रियाण्येकादश, पच तन्मात्राणि कृतानि भवन्ति | |२५।। 

विशेष :- अहंकार तीन प्रकार का होता है-सत्विक, राजस एवं तामस | इन तीन प्रकार के अहंकारों के त्रिगुणात्मक 
होने पर भी सात्विक अहंकार सत्त्व प्रधान, राजस, रज:प्रधान और तापम तमः प्रधान होता है। इनके पारिभाषिक नाम क्रमशः 
वैकृत, तैजस एवं भूतादि हैं | 






















































































सांख्यकारिका १३५ 





प्रकाश और लाघव (हल्कापन) गुणों से ग्यारह इन्द्रियों का समुदाय सात्तिक है जो कि वैकृत' नामक सात्तिक अहंकार 
से उत्पन्न होता है। 'भूतादि' नामक तामस अहंकार से तन्मात्राओं का समुदाय उत्पन्न होता है, क्यों ? इसलिए कि वह तामस 
है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि अहंकार एक ही है, फिर भी विभिन्‍न गुणों के उद्भव और अभिभव से वह भिन्न कार्य करता 
है | यदि यह कहा जाये कि यदि सत्त्वमुण और तमोगुण से समग्र कार्यजात उत्पन्न हो जाता है तो फिर अकिचित्कर अर्थात्‌ 
कुछ न करने वाला रजोगुण व्यर्थ है, इसके उत्तर में कहते हैं कि 'तैजस” नामक राजस अहंकार से उक्त दोनों समुदाय उत्पन्न 
होते हैं। यद्यपि राजस्‌ का कोई अन्य कार्य नहीं है, फिर भी सत्त्व और तमस्‌ स्वयं क्रियाहीन होने के कारण समर्थ होते हुए 
भी अपने-अपने कार्य को नहीं करते हैं, किन्तु रजस्‌ चल या प्रवत्तिशील होने के कारण उनको जब चलाता है तब वे अपना 
कार्य करते हैं। इस प्रकार दोनों प्रकार के कार्य में अर्थात्‌ इन्द्रियों और तन्मात्राओं के उत्पादन में सत्त्व और तमस्‌ में क्रिया 
को उत्पन्न करने के द्वारा रजस्‌ का कारणत्व है और फलत: रजस्‌ व्यर्थ नहीं है। 


बुद्धीन्द्रियाणि चक्षु:श्रोत्रप्राणरसनत्वगाख्यानि | 



































वाक्पाणिपादपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहु: | ।२६ | | 

अन्वय :- चक्षु-श्रोत्र-प्राण-रसना-त्वगाख्यानि बुद्धीन्द्रियाणि आहु: | वाक-पाणि-पाद-पायु-उपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि 
आहु:। | २६ || 

अर्थ :- चक्षु, श्रोत्र, प्राण, रसना तथा त्वक-ये ज्ञानेन्द्रिय कही जाती हैं। वाक, पाणि (हाथ) पाद (पैर), पायु तथा 
उपस्थ--े कर्मन्द्रिय कही जाती हैं |।२६ | | 

भाष्यम्‌ :- 'सात्त्तिक एकादशक' इत्युक्तो यो वैकृतात्‌ सात्त्विकादहड्कारादुत्पद्यते, तस्य का संज्ञेत्याह-चक्षुरादीनि 
स्पर्शनपर्यन्तानि बुद्धीन्द्रियाण्युच्यन्ते | स्पश्यतेनेनेति स्पर्शनं-त्वगिन्द्रियं, तद्वाची सिद्ध: स्पर्शनशब्दोस्ति, तेनेदं पक्यते-स्पर्शकानीत | 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान्‌ पच विषयान्‌ बुध्यन्ते अवगच्छन्तीति-पच बुद्धीन्द्रियाणि | वाक्पाणिपादपायुपस्थानि कर्मेन्दियाण्याहु: | 
कर्म काुर्वन्तीति-कर्मन्द्रियाणि | तत्र वाग्वदति, हस्तौ नाना व्यापारं कुरुतः. पादौ गमनागमनं, पायुरुत्सर्ग करोति, उपस्थ 
आननदं-प्रजोत्यन्त्या | |२६ | | 





























उभयात्मकमत्र मन: सडःकल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्‌। 
गुणपरिणामविशेषाजन्नानात्वं बाभेदाश्च | ।२७ || 
अन्वय :- अत्र मनः सड्कल्पकम्‌, उभयात्कम्‌, इन्द्रियं च साधर्म्यात्‌, नानात्वं गुणपरिणामविशेषात्‌ बाह्मभेदाश्च | |२७ | | 











अर्थ -- इन्द्रियों में मन संकल्पात्मक व्यापार वाला है। वह ज्ञानन्द्रिय तथा कर्मन्द्रिय उभय रूप है। अन्य दस इन्द्रियों 
की भांति सात्तविक अहंकार का कार्य होने से वह भी इन्द्रिय है | गुणों के परिणामविशेष अर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न अदष्टविशेष से-घट, 
पट आदि बाह्य पदार्थों की भांति-इन्द्रियों में वैचित्रय (नानात्व-अनेकता) दिखाई पड़ती है।।२७ || 

भाष्यम्‌ :- एवं बुद्धीन्द्रिय-कर्मेन्द्रियभेदेन दशेन्द्रियाणि व्याख्यातानि। मन एकादशक किमात्मक, किसस्‍्वरूपं 
चेति? तदुच्यते-अत्र-इन्द्रियवर्ग मन उभयात्मकम्‌ | बुद्धीन्द्रियेषु बुद्धीन्द्रियवत्‌, कर्मेन्द्रियेषु कर्मेन्द्रियवत्‌ | कस्माद्‌ ? | बुद्धीन्द्रियाणां 
प्रवत्तिं कल्पयति, कर्मेन्द्रियाणां च, तस्मादुभयात्मक मनः। सडकल्पयतीति सडकल्पकम्‌ | किचान्यत्‌ इन्द्रियं च, 
साधर्म्यात्‌-समानधर्मभावात्‌, सात्त्विकाहडकाराद्‌ बुद्धीन्द्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि मनसा सहोत्पद्यमानानि मनसः: साधर्म्य प्रति तस्मात्‌ 
साधर्म्यान्मनोपीन्द्रियम्‌ | एवमेतान्येकादशेन्द्रियाणि सात्त्विकाद्वैकुतादहड्कारादुत्पन्नानि | तत्र मनस: का वत्तिरिति सडकल्पो-वत्ति: | 
बुद्धीन्द्रियाणां-शब्दादयो वत्तय: कर्मेन्द्रियाणां-वचनादय: | 

अथेतानीन्द्रियाणि भिन्नानि-भिन्नार्थग्राहकाणि-किमीश्वरेण, उत स्वभावेन कृतानि ? | यतः प्रधानबुद्धयहड्कारा अचेतना: 
पुरुषोपष्यकर्तेति | अत्राह इह साड्ख्यानां स्वभावो नाम कश्चित्कारणमस्ति | अत्रोच्यते-गुणपरिणामविशेषान्नानात्वं, बाह्मभेदाश्च | 
इमान्येकादशेन्द्रियाणि | शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: पचानां, वचनादानविहरणोत्सगीनन्दाश्च पचानां, सडकल्पश्च-मनस:। एवमेते 
भिन्नानामेवेन्द्रियाणामर्था: गुणपरिणाम-विशेषात्‌ | गुणानां परिणामों गुणपरिणामस्तस्य विशेषादिन्द्रियाणां नानात्वं, बाह्यार्थभेदाश्च | 
अथैतन्नानात्वं नेश्वरेण, 'नाहंकारेण, न बुद्धया, न प्रधानेन, न पुरुषेण | (किन्तु) स्वभावात्‌ कृतगुण-परिणामेनेति | गुणानामचेतनत्वाज्न 
प्रवर्तते ? | प्रवर्तत एव। कथम्‌ ? | वक्ष्यतीहैव-'वत्सविवद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवत्तिरज्ञस्य | पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवत्ति: 
प्रधानस्य |! एवमचेतना गुणा एकादशेन्द्रियभावेन प्रवर्तन्ते, विशेषोषि तत्कृत एव, येनोच्चै: प्रदेशे चक्षुर॒वलोकनाय स्थित, तथा प्राणं, 
तथा श्रोत्रं, तथा जिह्ला स्वदेशे स्वार्थग्रहणाय एवं तदर्था अपि। यत उक्त शास्त्रान्तरे-'गुणा गुणेषु वर्तन्ते' गुणानां या वत्तिः सा 
गुणविषया एवेति बाह्यार्था-विज्ञेया गुणकृता एवेत्यर्थ: प्रधानं यस्य कारणमिति | |२७ | | 



















































































१३६ भारतीय दर्शन 


विशेष :- यतः ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, इन दोनों प्रकार की इन्द्रियां के कार्यों में मन का अधिष्ठान अपेक्षित है, अतः 
इसे दोनों प्रकार की इन्द्रिय अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय माना गया है, संकल्प करना मन का असाधारण व्यापार होते हुए 
इसका स्वरूपनिरूपक धर्म है, अतः इसका लक्षण या स्वरूप-परिचय 'संकल्प' के रूप में दिया गया है। 

मन इन्द्रियों के द्वारा विशेषताओं से रहित केवल 'यह' के रूप में सामान्यतः: आलोचित अर्थात्‌ गह्ीत या संवेदित वस्तु 
को “यह ऐसा नहीं, 'ऐसा' है इस रूप में ठीक तरह कल्पित करता है अर्थात्‌ विशेषणविशेष्य-भाव के साथ विवेचित करता है। 

यह सही, किन्तु जिस प्रकार अपने असाधारण व्यापारों से युक्त महत्तत्व और अहंकार इन्द्रिय नहीं है, उसी प्रकार 
मन भी अपने असाधारण व्यापार से युक्त होने के कारण इन्द्रिय नहीं हो सकता, इसके उत्तर में कहते हैं कि मन इन्द्रिय भी 
है। क्‍यों ? इन्द्रियों के समान धर्म वाला या सद्दश होने के कारण । अन्य इन्द्रियों के साथ मन का सादश्य सात्विक अहंकार 
रूप उपादान कारण से उत्पन्न होना है, इन्द्रलिड्गत्व अर्थात्‌ आत्मा का चिहन होना नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से महत्तत्व और 
अहंकार के भी आत्मा का चिह्न होने के कारण इनको भी इन्द्रिय मानने का प्रसंग उपस्थित होगा | इसलिए इन्द्रलिड्गत्व इन्द्रिय 
की व्युत्पत्ति मात्र है, प्रवत्ति अर्थात्‌ 'इन्द्रिय' शब्द के प्रयोग का निमित्त अर्थात्‌ हेतु या आधार नहीं । 

तो फिर एक ही सात्विक अहंकार से ग्यारह या ग्यारह प्रकार की इन्द्रियां कैसे होती हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि 
गुणों के परिणाम-भेद से इन्द्रियों का अनेकत्व या अनेकरूपत्व बाह्य आकाश आदि भेदों के समान है | शब्द आदि विषयों के 
उपभोग-प्रवर्तक अदष्ट रूप सहकारी के भेद से कार्यों का भेद होता है। अदष्ट का भेद भी गुणों का परिणाम ही है। 
'बाह्मभेदाश्च', यह दष्टान्त के लिए है जिसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार बाह्य आकाश आदि भेद हैं, उसी प्रकार यह भी अर्थात्‌ 
इन्द्रियों का अनेकत्व या अनेकरूपत्व भी है। 


रूपादिषु पचानामालोचनमात्रमिष्यते वत्ति:। 





















































वचनादानविरहणोत्सर्गानन्दाश्व पचानाम्‌ | |२८ | | 


अन्वय :- पचानां (चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियाणां) रूपादिषु (यत) आलोचनामात्र (तेन) वत्ति: इष्यते। पचानां च 
वचन-आदान-विहरण-उत्सर्ग-आनन्दा: (वत्तयः इष्यन्ते) | |२८ | | 

अर्थ :- चक्षुरादि पांच ज्ञानेन्द्रियों की रूपादि पांच विषयों में जो आलोचनामात्रता है, वही ज्ञानेन्द्रियों की 'वत्ति" कही 
जाती है और वागादि पांच कर्मेन्द्रियों की वचन (बोलना), आदान (लेना), विहरण (चलना), उत्सर्ग (मलत्याग) तथा आनन्द 
(उपभोग) संज्ञक वत्तियां कही जाती हैं | |२८ | | 

भाष्यम्‌ :- अथेन्द्रियस्य कस्य का वत्तिरिति ?। उच्यते। 'मात्र' शब्दो विशेषार्थोविशेषव्यावत्यर्थो, यथा-'भिक्षापात्र 
लभ्यते' नान्यो विशेष इति। तथा चक्षु: रूपमात्रे, न रसादिषु | एवं शेषाण्यपि | तद्यथा-चक्षुषो-रूपं, जिहवा-रसः:, प्राणस्य-गन्ध:, 
श्रोत्रस्य-शब्द' त्वचः - स्पर्श: | एवमेषां बुद्धीन्द्रियाणां वत्ति: कथिता | कर्मन्द्रियाणां वत्ति: कथ्यते-वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च 
पचानाम्‌ कर्मन्द्रियाणामित्यर्थ: | वाचो वचन हस्तयोरादानं, पादयोर्विहरणं, पायोर्भुक्तस्याहारस्य, परिणतमलोत्सर्ग: उपस्थस्य 
आनन्द:--सुतोत्पत्तिविषया वत्तिरिति सम्बन्ध: | |२८ || 

विशेष :- नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियां रूप आदि विषयों का केवल आलोचन अर्थात्‌ इस रूप में केवल संवेदन या 
विशेषतारहित अनुभव करती है कि यह रूप आदि हैं| ये रूप आदि कैसे हैं, यह विवेचन तो मन करता है। नेत्र, जिह॒वा, नासिका, 
त्वचा एवं श्रोत्र, ये ज्ञानेन्द्रियां क्रमशः रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं शब्द, इन विषयों का आलोचन या संवेदन करती हैं | वाणी, पाणि, 
पाद, गुदा एवं उपस्थ (जननेन्द्रिय), इन कर्मन्दियों के व्यापार क्रमशः वचन (भाषण), आदान (ग्रहण), गमन, मल-त्याग एवं रमण हैं। 


स्वालक्षण्यं वत्तिस्नरयस्य सैषा भवत्यसामान्या। 




































































सामान्यकरण वत्ति: प्राणाद्या वायव: पच।। २६।। 
अन्वय -- त्रयस्य स्वालक्षण्यं वत्ति सा (व) एषा असामान्या भवति, (एषां) सामान्यकरणवत्ति: प्राणाद्या: पच वायवः 
भवन्ति | ।२६ | | 
अर्थ :- बुद्धि, अहंकार और मन तीनों का अपना अपना लक्षण बताया गया है। वत्ति' अर्थात्‌ 'व्यापार' कहा जाता है 
और यह उनकी “विशेषवत्ति' है | करणों की अन्य 'सामान्यवत्ति' भी है। यह प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान संज्ञक पांच 
वायु रूप है।।२६।। 
भाष्यम्‌ :- अधुना बुद्धयहड्कारमनसामुच्यते, -स्वलक्षणस्वभावा-स्वालक्षण्या। 'अध्यवसायो बुद्धि! रिति लक्षणमुक्त, 




















सांख्यकारिका १३७ 








सैव बुद्धिवत्ति:। तथा 'अभिमानोहड्कार' इत्यभिमानलक्षणोभिमानवत्तिश्व | 'सड्कल्पक मन' इति लक्षणमुक्त तैन सडकल्प 
एव मनसो वत्ति:। त्रयस्य-बुद्धयहड्कारमनसां स्वालक्षण्या वत्ति: -असामान्या या प्रागभिहिता। बुद्धीन्द्रियाणां च वत्ति: 
साप्यसामान्यैवेति| इदानीं वत्तिराख्यायते-सामान्यकरणवत्ति:| सामान्येन करणानां वत्ति: -प्राणाद्याः वायव: पच। 
प्राणापानसमानोदानव्याना इति पच वायवः: -सर्वेन्द्रियाणां सामान्या वत्ति: | यतः प्राणो नाम वायुर्मुखनासिकान्तर्गोचर:, तस्य यत्‌ 
स्पन्दनं कर्म तस्य त्रयोदशविधस्यापि सामान्या वत्ति: सति प्राणे यस्मात्‌ करणानामात्मलाभ इति। प्राणोपि पजरशकुनिवत्‌ 
सर्वस्य चलनं-करोतीति | प्राणनात्‌-'प्राण” इत्युच्यते | तथापनयनादपान: | यत्र यत्‌ स्पन्दनं तदपि सामान्यवत्तिरिन्द्रियस्य | तथा 
समानो मध्यदेशवर्ती य आहारादीनां सम॑ नयनात्‌ समानो वायु: तत्र यत्‌ स्पन्दनं तत्‌-सामान्यकरणवत्ति:। तथा 
ऊर्ध्वारोहणादु्कर्षादुन्नयनाद्वा उदानो नाभिदेशान्मस्तकान्तर्गोचर: तत्रोदाने यत्‌ स्पन्दनं तत्‌ सर्वेन्द्रियाणां सामान्या वत्ति:| किच 
शरीरव्याप्तिरभ्यन्तरविभागश्च येन क्रियतेसौ शरीव्याप्याकाशवद्ञ्यान:। तत्र यत्‌ स्पन्दन॑ तत्‌ करणजालस्य-सामान्या वृत्तिरिति 
व्याख्याता:। त्रयोदशविधस्यथापि करणसामान्या तवत्तिरित्यर्थ: | |२६ |। 

विशेष :- बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों अन्तःकरण अपना अलग-अलग क्रमश: अध्यवसाय (निश्चय), अभिमान एवं 
संकल्प रूप व्यापार करते हैं और तीनों मिलकर जीवन-धारण रूप व्यापार करते हैं। जो वे अपना अलग-अलग व्यापार करते 
हैं, वह उनका निजी असाधारण व्यापार है कि एक के व्यापार को दूसरा नहीं करता और जिस व्यापार को वे मिलकर करते 
हैं वह उनका ऐसा सामान्य या साधारण व्यापार है कि उसे वे सभी करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पांच वायु 
या प्राणों का धारण अर्थात्‌ जीवन-धारण तीनों अन्तःकरणों के द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाने वाला व्यापार है। तात्पर्य 
है कि अन्तःकरणों में जीने की स्वाभाविक प्रवत्ति है, अतः वे यथाशक्ति जीवन को धारण किए रहते हैं। 

युगपचतुष्टयस्य तु वत्ति: क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा। 
दष्टे तथाप्यदष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वत्ति:||३०।। 

अन्वय :- दष्टे तु तस्य चतुष्टयस्य वत्ति: युगपत्‌ क्रमशश्च निर्दिष्टा | तथा अदष्टेपि तत्पूर्विका त्रयस्य वीत्ति: युगपत्‌ 
क्रमशश्च निर्दिष्टा | [३० | | 

अर्थ :- प्रत्यक्ष पदार्थ का ज्ञान होने में चार करणों (रूपादि पदार्थ के अनुसार चक्षुरादि एक-एक बाह्यकरण तथा तीन 
अन्तःकरण मन, अहंकार एवं बुद्धि) की वत्ति (व्यापार) एक साथ (युगपत्‌-क्रमरहित) अथवा क्रम से होती है। परोक्ष पदार्थों 
में भी बाह्मेन्द्रिय के तात्कालिक व्यापार को छोड़कर लेकिन पूर्वकालिक बाह्नन्द्रियजन्यज्ञानपूर्वक तीन अन्तःकरण-मन, अहंकार 
एवं बुद्धि की वत्ति युगपत्‌ अथवा क्रम से होती है |।३०।। 






















































































भाष्यम्‌ - युगपचतुष्टयस्य | बुद्धयहड्कारमनसामेकैकेन्द्रियसम्बन्धे सति चतुष्टयं भवति | चतुष्टयस्य द ष्टे - प्रति- 
विषयाध्यवसाये युगपद्वत्ति:। बुद्धयहडकारमनश्चक्षंषि-युगपदे ककाल॑ रूप॑ पश्यन्ति-'स्थाणुरय'मिति | 
बुद्धयहड्कारमनो-जिह्ला-युगपद्रसं गहणन्ति | बुद्धयहड्कार मनो-प्राणानि-युगपद्‌ गन्ध॑ गहणन्ति | तथा त्वक श्रोत्रे अपि | किश्च 
'क्रमशच तसय निर्दिष्टा' | तस्येति-चतुष्टयस्य, क्रमशश्वच्च वत्तिर्भवति | यथा कश्चित्‌ पथि गच्छन्‌ दूरादेव दष्टा 'स्याणुरयं पुरुषो 
वे'ति संशये व्यवच्छेदभूता बुद्धिर्भवति-स्थाणुरय'मिति | अतो अहड्कारश्च निश्चयार्थ: 'स्थाणुरेवेटति | एवं बुद्धयहड्कारमनश्चक्षुषां 
क्रमशो वत्तिर्दष्टा | यथा यथा रूपे, तथा शब्दादिष्वपि बोद्धव्या | दष्टे-दष्टविषये | किचान्यत्‌ ? तथाप्यदष्टत्रयस्य तत्पूर्विका 
वत्ति: | अदष्टे-अनागतेतीते च काले, बुद्धयहड्कारमनसां रूपे चक्षुः पूर्विका त्रयस्य वत्ति: | स्पर्श-त्वकपूर्विका | गन्धे-प्राणपूर्विका | 
रसे-रसपूर्विका | शब्दे-श्रवणपूर्विका बुद्धयहड्कारामनसामनागते-भविष्यति कालेतीते च तत्पूर्विका-क्रमशो वत्ति:। वर्तमाने 
युगपत्‌, क्रमशश्चेति | |३० | 

विशेष :- प्रत्यक्षगोचर पदार्थ के विषय में चारों प्रकार के करण अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन, अहंकार एवं बुद्धि कभी एक साथ 
अपना कार्य करते हैं, जैसे सर्प आदि को अचानक देखने के अवसर पर जहाँ चक्षुरिन्द्रिय दर्शन रूप आलोचन का कार्य करती 
है वहीं उसके साथ ही मन, अहंकार एवं बुद्धि ये अन्तःकरण भी अपना क्रमशः संकल्प, अभिमान एवं अध्यवसाय का कार्य करते 
हैं, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सर्प को देखते ही झट हट जाता है। ये चारों करण कभी क्रमशः अपना कार्य करते हैं, जैसे कि 
वे सामान्य रूप से इस प्रकार प्रायः करते ही हैं कि पहले इन्द्रिय अपने विषय का निर्विकल्प रूप में आलोचन करती है, उसके 
बाद मन सविकल्पक रूप में उस विषय के स्वरूप को निश्चित करता है, फिर अहंकार उस विषय के साथ अपना सम्बन्ध 
स्थापित करने के रूप में अभिमान करता है और उसके बाद बुद्धि उस विषय के ग्रहण या परित्याग करने के विषय में अध्यवसाय 
या निश्चय करती है। 

परोक्ष पदार्थ के विषय में इन्द्रियां काम नहीं करती हैं, केवल तीनों अन्तःकरण (मन, अहंकार एवं बुद्धि) अपना कार्य 




































































पं३द भारतीय दर्शन 


करते हैं। इतनी बात अवश्य है कि परोक्ष पदार्थ के विषय में भी इन अन्तःकरणों की प्रवत्ति तभी होती है जबकि उस पदार्थ 
या तत्समान किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष अनुभव पूर्व में हो चुका होता है। परोक्ष पदार्थ के विषय में भी इन तीन अन्तःकरणों का 
कार्य या व्यापार कभी एक साथ होता है, जैसे कि कभी किसी विषय का स्मरण आते ही उसके विषय में झट एक साथ संकल्प, 
अहंकार एवं अध्यवसाय हो जाता है और कभी इनका कार्य क्रम से होता है, जैसे कि प्राय: इस रूप में हुआ ही करता है कि 
किसी भी परोक्ष परार्थ के विषय में धीरे-धीरे विचार चलता रहता है और तब अन्त में किसी अध्यवसाय या निश्चय पर पहुँचा 
जाता है। 














स्वां स्वां प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूतहेतुकां वत्तिम्‌। 
पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌ | ।३१।। 
अन्वय :-(करणानि) परस्पराकूतहेतुकां स्वां स्वां वत्तिं प्रतिपद्यन्ते, (अन्न) पुरुषार्थ व हेतुः, केनचित्‌ करण न कार्यते | |३१।। 





अर्थ :-- ऊपर कथित तेरह करण पारस्परिक अभिप्राय के कारण अपनी-अपनी वत्ति अर्थात्‌ व्यापार के लिए प्रवत्त 
होते हैं। उनकी प्रवत्ति का प्रेरक एक मात्र पुरुषार्थ है| ईश्वर आदि किसी अन्य कारण से अन्त: तथा बाह्यकरण क्रियाशील 
नहीं होते हैं |।३१।। 

भाष्यम्‌ :- किच-स्वां-स्वामिति वीप्सा | बुद्धयहड्कारमनांसि स्वां-स्वां वत्ति परस्पराकूतहेतुकाम | आकूतमादरसम्भ्रमः' 
इति। प्रतिपद्यन्ते-पुरुषार्थ-करणाय बुद्धयहड्कारादय:। बुद्धिरहड्काराकूतं ज्ञात्वा स्वविषयं प्रतिपद्यते | किमर्थमिति चेत्‌ ? 
पुरुषार्थ एवं हेतु:। 'पुरुषार्थ: कर्त्तव्य' इत्यवमर्थ गुणानां प्रवत्ति:| तस्मादेतानि करणानि पुरुषार्थ प्रकाशयन्ति | यद्यचेतनानीति कर्थं 
स्वयं प्रवर्तते ?2। न केनचित्‌ कार्यते करणम्‌। पुरुषार्थ एवैकः: कारयतीति वाक्यार्थ:। न केनचित्‌-ईश्वरेण, पुरुषेण वा, 
कार्यते-प्रबोध्यते करणम्‌ | |३१|। 

















विशेष :- जिस प्रकार विभिन्‍न जन एक समान लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक-दूसरे का इस रूप में अभिप्राय जानकर 
कि अमुक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, अपने-अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार चारों प्रकार के करण 
एक-दूसरे के अभिप्राय को इस रूप में जानकर कि पुरुष के अमुक लक्ष्य या अभीष्ट की पूर्ति करनी है, अपने-अपने कार्यों 
में लग जाते हैं| इस विषय में अर्थात्‌ करणों के द्वारा अपने-आने कार्यों को करने में पुरुषार्थ ही हेतु अर्थात्‌ प्रेरक या प्रयोजक 
है अर्थात्‌ पुरुषार्थ की सिद्धि के उद्देश्य से ये करण स्वाभाविक रूप से अपने-अपने कार्यों में व्यापत रहते हैं, अन्य कोई प्रयोजक 
या प्रेरक इनसे कार्य नहीं कराता है। 
करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌ | 


कार्य च तस्य दशधाहार्य धार्य प्रकाश्यं च।।३२।। 
अन्वय :- करणं त्रयोदशविधं, तत्‌ आहरण-धारण-प्रकाशकरं, तस्य च कार्यम्‌ आहार्य धार्य प्रकाश्यं च दशधा 
भवति | |३२ | | 























अर्थ :- करण तेरह प्रकार (बुद्धि, अहंकार, मन, पचज्ननेन्द्रिय, तथा पचकर्मन्द्रिय) का है। ये आदान (कर्मन्द्रियों का 
व्यापार), धारण (अन्तकरणात्रय का व्यापार) तथा प्रकाश (ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार) करने वाले हैं। इनका आहार्य, धार्य तथा 
प्रकाश्य कार्य दस-दस प्रकार का है ||३२ |। 














भाष्यम्‌ :- बुद्धयादि कतिविध॑ तदित्युच्यते-करणं महदादि, त्रयोदशविधं बौद्धव्यम्‌ | पच बुद्धीन्द्रियाणि-चक्षुरादीनि, 
पच कर्मन्द्रियाणि-वागादीनीति-त्रयोदशविध॑ करणम्‌ | तत्‌ कि करोतीत्येतदाह-“तदाहरणधारणप्रकाशकरम्‌' तत्राहरणं, धारणं 
च-कर्मेन्द्रियाणि कुर्वन्ति | प्रकाशं-बुद्धीन्द्रियाणि | कतिविधं कार्य तस्येति ? तदुच्यते-कार्य च तस्य दशधा | तस्य-करणस्य, 
कार्य-कर्त्तव्यमिति | दशधा-दशप्रकारम्‌, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धरूपं वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाख्यमेतद्दशविधं | कार्य | बुद्धीन्द्रियैः 
प्रकाशित कर्मेन्द्रियाण्याहरन्ति, धारयन्ति चेति | |३२ | | 




















विशेष :- पांच कर्मन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय एवं तीन अन्तःकरणज(मन, अहंकार एवं बुद्धि), इस प्रकार करण तेरह प्रकार 
के हैं। यहां इनको तीन वर्गों में इस रूप में विभकत किया गया है कि इनमें से कुछ विषयों का आहरण करते हैं अर्थात्‌ उनको 
ग्रहण करने आदि के रूप में व्याप्त करते हैं, कुछ धारण करते हैं और कुछ प्रकाशित करते हैं। कर्मेन्द्रियां विषयों का आहरण 
करती हैं अर्थात्‌ उन्हें व्याप्त करती हैं, ज्ञानेन्द्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं और तीन अन्तःकरण विषयों को स्मति आदि 
के रूप में धारण करते हैं अथवा अपनी प्राण आदि वत्तियों के द्वारा शरीर का धारण करते हैं जो कि पाचभौतिक होने के कारण 














सांख्यकारिका १३६ 
शब्द आदि पांच विषयों वाला है। कर्मन्द्रियों की दष्टि से विषय आहार्य, ज्ञानेन्द्रियों की दष्टि से प्रकाश्य और अन्त:करणों की 
दष्टि से धार्य हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध, ये पांच विषय होते हैं जो कि दिव्य और अदिव्य के रूप में दो-दो प्रकार 
के होने से दस प्रकार के हैं। ये इस प्रकार के विषय कर्मेन्दियों में वाक केवल शब्द को विषय बनाती है और ज्ञानेन्द्रियों में 
भी एक-एक इन्द्रिय केवल एक-एक शब्द आदि को विषय बनाती हैं, किन्तु फिर भी यतः सभी कर्मेन्द्रियों के समूह के विषय 
मिलकर पांच होते हैं और सभी ज्ञानेन्द्रियों के समूह के विषय मिलकर पांच होते हैं और दिव्य और अदिव्य के भेद से ये दस-दस 
हो जाते हैं, अतः कर्मन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियों के दस-दस ही विषय बताये गये हैं| जहां तक अन्तःकरणों का सम्बन्ध है, उनमें 
तो प्रत्येक के ही दस विषय हो जाते हैं, क्‍योंकि प्रत्येक अन्त:करण दसों विषयों को धारण करने मे समर्थ है। 

अन्तःकरणं त्रिविधं दशधा बाद्यं त्रयस्य विषयाख्यम्‌ | 

साम्प्रत॒कालं बाह्यं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌ | |३३।। 


अन्वय :- अन्तःकरणं त्रिविधं, त्रयस्य विषयाख्यं बाह्यं दशधा (भवति) बाह्यं करणं साम्प्रतकालम्‌, आभ्यन्तरकरणं 
त्रिकालं भवति ।।३३।। 



































अर्थ :- आभ्यन्तरकरण (बुद्धि, अहंकार तथा मन भेद से) तीन प्रकार का है। अन्त:करण का व्यापारजनक बाह्यकरण 
(ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रिय भेद से) दस प्रकार का होता है। बाह्यकरण अपने सस्निकृष्ट वर्तमान विषय को ग्रहण करता है। 
आभ्यन्तरकरण तीनों काल के विषयों को ग्रहण करता है |।३३।। 











भाष्यम्‌ :- किच-अन्तःकरणमिति-बुद्धयह्ड्कारमनांसि | त्रिविधं-महदादिभेदात्‌ दशधा बाह्यं च। बुद्धीन्द्रियाणि पच, 
कमेन्द्रियाणि पच, दशविधमेतत्‌ करणं बाह्यम्‌ | तत्र यस्यान्तःकरणस्य विषयाख्यं-बुद्धयहडकारमनसां भोग्यम्‌ | साम्प्रतकाल॑ | 
श्रोत्रं-वर्त्तमानमेव शब्दं श्रणोति, नातीत॑ न च भविष्यतम्‌ | चक्षुरपि वर्त्तमानं रूपं पश्यति, नातीतं, नानागतम्‌ | त्वगवर्त्तमानं 
स्पर्शम्‌, जिह्ना वर्त्तमानं रूप॑ पश्यति, नातीतं, नानागतम्‌ | पाणी वर्त्तमानं घटमाददाते | नातीतमनागतं च | पादौ वर्त्तमान पन्थानं 
विहरतो, नातीतं, नाप्यानागतम्‌ | पायूपस्थौ च वर्त्तमानावुत्सर्गानन्दौ कुरुत:, नातीतौ, नानागतौ | एवं बाह्य॑ करणं साम्प्रतकालमुक्तम्‌ | 
त्रिकालमाभ्यन्तरं करणम्‌। बुद्धयहड्कारमनांसि त्रिकालविषयाणि। बुद्धिर्वर्तमानं घट बुध्यते, अतीतमनागतं चेति। अहडकारो 
वर्त्तमानेभिमानं करोत्यतीतेनागते च | तथा मनो वर्त्तमाने सडकल्पं कुरुतेतीतेनागते च | एवं त्रिकालमाभ्यन्तरं करणमिति | |३३ | | 





























विशेष :- तेरह प्रकार के करणों में 'अन्त:करणम्‌' आदि के रूप में अवान्तर विभाग करते हैं | बुद्धि, अहंकार और मन, 
इस रूप में अन्त:ःकरण तीन प्रकार के हैं| ये शरीर के भीतर वर्तमान होने से अन्तःकरण हैं | बाहरीकरण दस प्रकार के हैं जो 
कि तीन अन्तःकरणों के 'विषयाख्य' हैं यानी उसके विषयों को उपस्थित करते हैं अर्थात्‌ उनके द्वारा किये जाने वाले संकल्प, 
अभिमान एवं अध्यवसाय रूप कार्यों में द्वार या साधन बनते हैं| इनमें ज्ञानेन्द्रियां अपने आलोचन या विषय-प्रकाशन रूप व्यापार 
के द्वारा तथा कर्मेन्द्रियां अपने-अपने विभिन्‍न व्यापारों के द्वारा अन्तःकरणों के विषयों को उपस्थित करतीं या उनके संकल्प 
आदि कार्यों में द्वार या साधन बनती हैं। 























बाह्य और आन्तरिक करणों के दूसरे वैशिष्ट्य या भेद को बताते हैं-बाह्य या बाहरी इन्द्रियाँ 'साम्प्रतकाल' या 
वर्तमानकालिक होती हैं अर्थात्‌ वर्तमान काल के पदार्थों को अपना विषय बनाती हैं | वर्तमान या समीपवर्ती अनागत या भविष्यत्‌ 
और अतीत या भूत भी वर्तमान है और इसलिए वाणी भी वर्तमान काल-विषयक होती है अर्थात्‌ वर्तमान काल के शब्दों को 
विषय बनाने वाली होती है। भीतरी करण या अन्तःकरण त्रिकाल या तीनों कालों के पदार्थों को विषय बनाने वाले होते हैं 
जैसे-4र्षा हो चुकी है', क्योंकि नदी में विशिष्ट प्रकार का उफान या उफनता हुआ जल-प्रवाह है, इस पर्वत की कुज में आग 
है, क्योंकि वहाँ धूम है, कोई अवरोधक या रुकावट डालने वाला कारण न हुआ तो वर्षा होगी, क्योंकि चीटियाँ इधर उधर अपने 
अण्डे ले जा रही हैं', और इन्हीं बातों के अनुरूप संकल्प, अभिमान और अध्यवसाय होते हैं। 


बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पच विशेषाविशेषविषयाणि। 
वाग्‌ भवति शब्दविषया शेषाणि तु पचविषयाणि।|३४ || 


अन्वय :- तेषां (बाह्यकरणानां) पच बुद्धीन्द्रियाणि विशेषाविशेषविषयाणि (भवन्ति), वाक्‌ शब्दविषया भवति, शेषाणि 
(कर्मन्द्रियाणि) तु पचविषयाणि भवन्ति | |४ | | 

अर्थ :- पूर्वकथित दस बाह्यकरणों में श्रोत्रादि संज्ञक पांच ज्ञानेन्द्रियां विशेष' (स्थूल) एवं 'अविशेष' (सूक्ष्म) दोनों प्रकार 
के पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बनाती हैं। (कर्मन्द्रियों में) वागिन्द्रिय केवल स्थूल शब्द: विषयक होती है। अवशिष्ट कर्मन्द्रियां 
तो स्थूलवर्ग के शब्द स्पर्शादि पांचों विषयों को ग्रहण करती हैं |।३४ | | 












































१४० भारतीय दर्शन 


भाष्यम्‌ :- इदानीमिन्द्रियाणि कति सविशेषविषयं गहणन्ति, कानि निर्विशेषमिति ? | तदुच्यते-बुद्धीन्द्रियाणि तेषां-सविशेष॑ 
निर्विशेष॑ च विषयं गहणन्ति | सविशेषविषयं-मानुषाणां शब्दस्पर्शरूपसगन्धान्‌ सुखदुःखमोहविषययुक्तान्‌ बुद्धीन्द्रियाणि प्रकाशयन्ति | 
देवानां निर्विशेषान्‌ विषयान्‌ प्रकाशयन्ति | तथा कर्मन्द्रियाणां मध्ये वाग्भवति शब्दविषया। देवानां, मानुषाणां च वाग्वदति, 
श्लोकादीनुच्चारयति, तस्मद्देवानां, मानुषाणां च वागिन्द्रियं तुल्यम्‌ | शेषाव्यपि वाग्व्यतिरिक्तानि पाणिपादपायूपस्थसंज्ञितानि पच 
विषयाणि| पच विषया: शब्दादयो येषां तानि पचविषयाणि | शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: पाणो सन्ति| पचशब्दादिलक्षणायां भुवि 
पादो विहरति | पाय्विन्द्रियं पचक्लप्तमुत्सर्ग करोति | तथोपस्थेन्द्रियं पचलक्षणं शुक्रमानन्दयति | |३४ || 


























विशेष :- तन्मात्राएं या सूक्ष्मभूत अविशेष हैं और स्थूलभूत विशेष है | सूक्ष्मभूत या तन्मात्राओं में शब्द आदि गुण सूक्ष्म 

रूप से होते हैं, विशेष रूप में अभिव्यक्त नहीं होते तथा साथ ही उनका स्वरूप भी ऐसे विशेष या विशिष्ट रूप में अभिव्यक्त 
नहीं होता कि सामान्यतः सर्वसाधारण को यह ज्ञात हो सके यह कौनसा सूक्ष्म भूत हे, अतः उन्हें अविशेष' कहा जाता है, इसके 
विपरीत स्थूल भूतों में शब्द आदि गुण पूर्णतः या विशिष्ट रूप से अभिव्यक्त रहते हैं और साथ ही उनका स्वरूप भी ऐसे विशिष्ट 
रूप में अभिव्यक्त होता है कि सर्वसाधारण यह जान लेता है कि यह कौन सा स्थूल भूत है, अतः उन्हें 'विशेष' कहा जाता 
है| अविशेष या सूक्ष्म भूतों में रहने वाले शब्द आदि गुण भी अविशेष या सूक्ष्म होते हैं और विशेष या स्थूल भूतों में रहने वाले 
शब्द आदि गुण विशेष या स्थूल होते हैं और इस प्रकार 'विशेषाविशेषविषयाणि' का तात्पर्य है कि ज्ञानन्द्रियां अविशेष या सूक्ष्म 
या विशेष या स्थूल शब्द आदि को विषय बनाती हैं। सर्वसाधारण की ज्ञानेन्द्रियां विशेष या स्थूल शब्द आदि को विषय बनाती 
हैं और योगी आदि विशिष्ट महानुभावों की ज्ञानेन्द्रियां अविशेष या सूक्ष्म और विशेष या स्थूल, या इन दोनों प्रकार के शब्द आदि 
को विषय बनाती हैं। वाणी केवल शब्द को विषय बनाती हैं, जबकि अन्य कर्मन्द्रिया शब्द आदि पांचों गुणों को विषय बनाती 
हैं। वाणी को छोड़ अन्य कर्मेन्द्रियां घट-पट आदि पदार्थों को व्याप्त करती हैं जो कि शब्द आदि पांच गुणों वाले हैं और इस 
प्रकार इनके शब्द आदि पांचों गुण विषय बनते हैं | कर्मेन्द्रियों के विषय में कारिकाकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये सूक्ष्म 
और स्थूल दोनों प्रकार के शब्द आदि को विषय बनाती हैं या केवल स्थूल शब्द आदि को ही | यतः इनके विषय में उन्होंने 
यह नहीं कहा है कि ये अविशेष या सूक्ष्म को भी विषय बनाती हैं | अतः यही संभावना होती है कि उनके मत में ये केवल स्थूल 
शब्द आदि को ही विषय बनाती हैं। 

सान्तःकरणा बुद्धि: सर्व विषयमवगाहते यस्मात्‌। 

तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि द्वाराणि शेषाणि। ३५ ।। 


अन्वय :- यस्मात्‌ सान्तकरणा बुद्धि: सर्व विषयम्‌ अवगाहते, तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि, शेषाणि (बाह्यकरणानि) 
द्वाराणि | ।३५।। 

अर्थ -- चूँकि अन्तःकरणवर्गीय मन और अहंकार के सहित बुद्धि समस्त विषयों का अवगाहन निश्चयात्मक ज्ञान करती 
है, इसलिये त्रिविध अन्तःकरण द्वारि-प्रधान हैं और अवशिष्ट बाह्यकरण द्वार-गौण हैं ||३४ | | 






























































भाष्यम्‌ :- सान्तत्करणा बुद्धि:। अहड्कारमनःसहितेत्यर्थ:| यस्मात्‌ सर्व विषयमवगाहते-गहणाति | त्रिष्वति कालेषु 
शब्दादीन गहणाति तस्मात्‌ त्रिविधं करणं द्वारि, द्वाराणि शेषाणि। “करणानी'ति वाक्यशेष: | |३५ || 





विशेष :- यत: अहंकार और मन के साथ बुद्धि ही विषय के यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करती है और साथ ही यह 
निर्णय करती है कि उस विषय का ग्रहण या त्याग किया जावे या उसके साथ कया व्यवहार किया जावे, अतः तीनों अन्तःकरण 
प्रधान हैं और यतः बाह्य इन्द्रियां विषयों को अन्तःकरणों के समक्ष उपस्थित करती और प्रकाशित करती हैं, अतः वे इस रूप 
में अन्तःकरणों के समक्ष उपस्थित करतीं और प्रकाशित करती हैं, अतः वे इस रूप में अन्तःकरणों के केवल द्वार या साधन का 
कार्य करने के कारण उनके द्वार या साधन मात्र हैं। 
एते प्रदीपकल्पा: परस्परविलक्षणा गुणविशेषा:। 











कृत्स्नं पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति | ३६ || 
अन्वय :- एते गुणोविशेषा: परस्परविलक्षणा (अपि) प्रदीपकल्पा: पुरुषस्य कृत्स्नम्‌ अर्थ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति | |३६ | | 








अर्थ :- त्रिगुण के विकारस्वरूप श्रोत्रादि दस, मन और अहंकार-विषयग्रहण की परस्पर विलक्षणता से विशिष्ट होते 
हुए भी प्रदीप के प्रकाशक तत्त्वों-बत्ती, तेल तथा अग्नि की भाँति परस्पर मिलकर; पुरुष को समस्त पद-पदार्थ स्फुरित (प्रत्यक्ष) 
हो सके, तदर्थ स्वगहीत समस्त विषय .बुद्धि' को समर्पित कर देते हैं |।३६॥।॥। 





सांख्यकारिका १४१ 





भाष्यम्‌ :-किचान्यत्‌-यानि करणान्युक्तानि-एते गुणविशेषा:। कि विशिष्टा: | प्रदीपकल्पा:-प्रदीपवद्धिषयप्रकाशका: | 
परस्परविलक्षणा:-असदशा:, भिन्नविषया इत्यर्थ:। गुणविशेषेति | गुणविशेषा:-गुणेभ्यो जाता:। कृत्स्नं पुरुषस्यार्थ बुद्धीन्द्रियाणि, 
कर्मन्द्रियाण्यहड्कारो मनश्चैतानि स्व स्वमर्थ पुरुषस्य प्रकाश्य, बुद्धौ प्रयच्छन्ति-बुद्धिस्थं कुर्वन्तीत्यर्थ:। यतो बुद्धिस्थं सर्व 
विषयसुखादिक पुरुष उपलभते | |३६ || 

विशेष :- केवल बाह्य इन्द्रियों की अपेक्षा से ही बुद्धि प्रधान नहीं है, अपितु जो अहंकार और मन प्रधान बताये गये 
हैं उनकी भी अपेक्षा से बुद्धि प्रधान है, इस बात को 'एते' आदि कारिका के द्वारा ग्रन्थकार कहते हैं | जिस प्रकार ग्राम का अध्यक्ष 
गह या परिवार के स्वामियों से कर लेकर जनपद या क्षेत्र के अध्यक्ष को देता है और जनपद का अध्यक्ष सर्वाध्यक्ष अर्थात्‌ समग्र 
देश के अध्यक्ष को देता है और वह सर्वध्यक्ष राजा को देता है, उसी प्रकार बाह्य इन्द्रियां (विषयों का) आलोचन या संवेदन 
प्राप्त कर उन्हें मन को समर्पित करती हैं, मन उनके विषय में संकल्प कर अर्थात्‌ उनके विशिष्ट स्वरूप का निर्धारण कर अहंकार 
को सौंपता है, फिर अहंकार उनके विषय में अभिमान कर अर्थात्‌ 'ये मेरे हैं या मेरे काम के हैं" आदि रूप में विचार कर सभी 
करणों की अध्यक्षा बुद्धि को सौंपता है। इसी बात को कारिका में इस रूप में कहा गया है कि 'ये सब करण पुरुष के अर्थ 
या अभीष्ट को प्रकाशित कर बुद्धि को देते हैं| बाह्य इन्द्रियां, मन और अहंकार, ये “गुणविशेष' हैं अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌, इन गुणों के विकार हैं, वे परस्पर विरोधशील या विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी पुरुष के भोग और अपवर्ग रूप से 
एकवाक्यता को प्राप्त कराते हैं अर्थात्‌ भोगापवर्ग रूप समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए परस्पर एक हो जाते हैं। जिस प्रकार 
बत्ती, तेल, और अग्नि गाढ अन्धकार को हटाने के द्वारा रूप के प्रकाश के लिये मिलकर एक दीपक हो जाते हैं, इसी प्रकार 
ये गुणविशेष अर्थात्‌ गुणों के विकार रूप बाह्य इन्द्रियां, मन और अहंकार (पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए मिलकर एक 
हो जाते हैं, इस प्रकार अन्वय होता है। 

सर्व प्रत्युपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि: । 
सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्ममम्‌। ३७ ।। 
अन्वय :- यस्मात्‌ बुद्धि: पुरुषस्य सर्व प्रति उपभोगं साधयति, सैव च पुन: सूक्ष्म प्रधानपुरुषान्तरं विशिनष्टि | |३७ || 





















































अर्थ :- चूंकि; बुद्धि पुरुष के लिए सभी प्रकार के भोगों को उपस्थित करती है और वही पुनः प्रकृति पुरुष के सूक्ष्मभेद 
को भी प्रकट करती है, इसलिये वह 'प्रधान' (प्रमुख) कही गई है |।३७ || 

भाष्यम्‌ :- इदचान्यत्‌-सर्वन्द्रियगतं त्रिष्वपि कालेषु, सर्व प्रत्युपभोगम्‌-उपभोगं प्रति, देवमनुष्यतिर्यक्षु बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियद्धारेण 
सान्तःकरणा बुद्धि: साधयति-सम्पादयति यस्मात्‌ तस्मात्‌-सैव च विशिष्टि-प्रधानपुरुषयोर्विषयविभागं करोति, प्रधानपुरुषान्तरं- 
नानात्वमित्यर्थ: | सूक्ष्मिति | अनधि-कृततपश्च्चरणैरप्राप्यम्‌ | 'इयं प्रकृति: सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, इयं बुद्धि, अहमहडकार:, 
एतानि पच तन्‍मात्राणि, एकादशेन्द्रियाणि, पच महाभूतानि, अयमन्य: पुरुष एश्यो व्यतिरिक्त' इत्येवं बोधयति यस्यावापादपवर्गो 
भवति | |३७ | | 

विशेष :- समस्त करण विषयों को बुद्धि को ही क्‍यों सौंपते हैं, बुद्धि ही अहंकार या मन को प्रमुख मारकर क्‍यों नहीं 
सौंपती है इसके उत्तर में कारिकाकार 'सर्वम्‌' आदि कहते हैं। पुरुषार्थ का प्रयोजक या निमित्त होते हुए उसका जो साक्षात्‌ 
या अव्यवहित साधन है, वह प्रधान है। बुद्धि ही इसका साक्षात्‌ साधन है, इसलिए वही प्रधान है। जिस प्रकार सर्वाध्यक्ष राजा 
के प्रयोजन का साक्षात्‌ साधन होने के कारण प्रधान है, अन्य ग्रामाध्यक्ष आदि तो उसके सहकारी हैं | बुद्धि पुरुष के सन्निहित 
या अत्यन्त समीप होने के कारण उसकी छाया या प्रतिबिम्ब के पड़ने से तद्रूप अर्थात्‌ पुरुषरूप सी होकर पुरुष के समस्त 
विषयों के उपभोग को सम्पादित करती है। भोग सुख एवं दुखों के अनुभव के रूप में है औ वह बुद्धि में होता है, और बुद्धि 
पुरुषरूपा सी है, अतः वह पुरुष को उपभोग कराती है। जिस प्रकार विषयों के आलोचन या संवेदन, संकल्प और अभिमान 
उन-उन रूपों में परिणत होते हुए बुद्धि में संक्रान्त होते या आते हैं अर्थात्‌ बुद्धि व्यापार के रूप में हो जाते हैं, उसी प्रकार 
इन्द्रियां के व्यापार भी बुद्धि के निजि अध्यवसाय व्यापार के रूप में वैसे ही एक रूप हो जाते हैं, जिस प्रकार अपनी सेना के 
साथ मिली हुई ग्रामाध्यक्ष की सेना भी सर्वाध्यक्ष की सेना होती है। 'सर्व' अर्थात्‌ समस्त शब्द आदि विषयों के सम्बन्ध में पुरुष 
का जो भोग होता है, उसे बुद्धि ही सम्पादित करती है । 

यदि पुरुष के सब विषयों के उपभोग की सम्पादिका बुद्धि है तो फिर पुरुष का कभी मोक्ष नहीं होगा, इसके उत्तर 
में 'सैव च' आदि कहते हैं | विषयोपभोग के पश्चात्‌ बुद्धि ही प्रकृति और पुरुष के अन्तर अर्थात्‌ विशेष या भेद को करता है। 
'अन्तरं (विशेष) विशिनष्टि' का प्रयोग ओदनपाक पचति' के समान है | यहां “करना' का अर्थ प्रतिपादन है। किन्तु इस प्रकार 
प्रकृति और पुरुष के अन्दर या भेद के कृतक अर्थात्‌ किया हुआ या उत्पन्न होने के कारण उसके द्वारा उत्पाद्य मोक्ष भी अनित्य 





















































१४२ भारतीय दर्शन 
होगा, इसके उत्तर में “विशिनष्टि' कहा गया है जिसका तात्पर्य है कि 'सविकार प्रकृति भिन्‍न है और मैं उससे भिन्न हूँ, इस 
प्रकार के पहले से ही विद्यमान अन्तर को, जो कि अविवेक से अविद्यमान सा हो गया है, बुद्धि बताती या प्रकट करती है, न 
कि वह इस अन्तर को उत्पन्न करती है, जिससे यह अन्तर और इससे होने वाला मोक्ष अनित्य हो सके | इस प्रकार अपवर्ग 
रूप पुरुषार्थ भी इस रूप में बता दिया गया कि वह बुद्धि के द्वारा ही होता है। 

तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो भूतानि पच पचभ्य: | 

एते स्मतः विशेषा: शान्ता घोराश्च मूढाश्व | |३८।। 


अन्वय :- तन्‍्मात्राणि अविशेषा: तेभ्यः पचभ्य: पच भूतानि एते विशेषा समता: च (यतः) शान्ता: घोरा: मूढ़ाः च 
(सन्ति) | |३८ | | 

अर्थ -- शब्दादि पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं अविशेष' कही जाती हैं। इन पांच से शब्दादि पांच स्थूलभूत उत्पन्न होते हैं, 
इन्हें ही 'विशेष' कहा जाता है क्योंकि ये शान्त, घोर एवं मूढरूप होते हैं ||३८ || 

भाष्यम्‌ :- पूर्वमुक्त-विशेषाविशेषविषयाणि | तत्‌ के विषयास्तान्‌ दर्शयति। यानि पच तन्‍्मात्राण्यहड्कारादुत्पद्यन्ते 
ते-शब्दतन्मात्रं, स्पर्शतन्मात्रं, रूपतन्मात्रं, रसतन्मात्रं, गन्धतन्मात्रम्‌ू-एतानि-अविशेषा उच्यन्ते | देवानामेते सुखलक्षणा विषया 
दुःखमोहरहिता: | तेभ्य: पचभ्य:-तन्मात्रेभ्यय. पच महाभूतानि-पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशसंज्ञानि यान्युत्पद्यन्ते-एते समता विशेषाः | 
गन्धतन्मात्रात्‌ पथिवी | रसतन्मात्रादाप: | रूपतन्मात्रात्तेज: | स्पर्शतन्मात्राद्वायु: | शब्दतन्मात्रादाकाश: | इत्येवमुत्पन्नान्येतानि महाभूतानि, 
एते विशेषा:-मानुषाणां विषया:, शान्ता:-सुखलक्षणा:, घोरा:-दुःखलक्षणा:, मूढ़ा-मोहजनका:। यथा-आकाश: 
कस्यचिदनवकाशादन्तर्गहादेर्निर्गतस्य सुखात्मक: शान्तो भवति | तदेव शीतोष्णवातवर्षाभिभूतस्य दुःखात्माक: घोरो भवति | स एव 
पन्थानं गच्छतो वनमार्गाद्‌ भ्रष्टस्य दिड्मोहान्मूढो भवति। एवं वायुर्घर्मार्ततस्य शान्तो भवति, शीतार्त्तस्य घोरो, धूलिशकराविमिश्रोतिवान्‌ 
मूढ इति | एवं तेज: प्रभतिषु द्रष्टव्यम्‌ | |३८ | | 
















































































विशेष :- शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा एवं गन्धतन्मात्रा, ये पांच तन्मात्राएं होती हैं | इनमें यतः 
केवल अपने गुण शब्द आदि होते हैं, इनका कोई विशेष रूप नहीं होता, अतः इन्हें 'तन्मात्रा' और अपने-अपने गुणों के आधार 
पर शब्दतन्मात्रा आदि कहा जाता है | तन्मात्राएं आकाश आदि भूतों की सूक्ष्म रूप होती हैं, जैसे शब्दतन्मात्रा आकाश का सूक्ष्म 
रूप है, स्पर्शतन्मात्रा वायु का सूक्ष्म रूप है, अतः इन्हें 'सूक्ष्म' या 'सूक्ष्मभमूत' भी कहा जाता है, इनमें शान्तत्व आदि उपभोग के 
योग्य विशेषतायें नहीं होतीं अथवा होने पर भी ऐसे उद्भूत रूप में नही होती कि सर्वसाधारण के द्वारा अनुभूत हो सकें, अतः 
इन्हें 'अविशेष' कहा जाता है| इसके अतिरिक्त ये एक-दूसरे से व्यावत्त या पथक्‌ रूप में भी सर्वसाधारण के द्वारा अनुभूत नहीं 
होतीं, इस दष्टि से भी इन्हें 'अविशेष' कहा जाता है । 

उक्त शब्दतन्मात्रा आदि पांच तन्मात्राओं में क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पथिवी, इन पांच स्थूल भूतों या 
महाभूतों की उत्पत्ति होती है | कारिका में सामान्यतः केवल इतना ही कहा गया है कि पांच तनमात्राओं से पांच भूतों की उर्त्पात्ति 
होती है, जिसका तात्पर्य आपाततः यही लिया जा सकता है कि पांच तन्मात्राओं में से एक-एक तन्‍्मात्रा से क्रमशः आकाश 
आदि पांच भूतों में से एक-एक भूत की उत्पत्ति होती है, उदाहरण के लिए जैसे-शब्दतन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती 
है और स्पर्शतन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति होती है, किन्तु जैसा कि पूर्व में बाईसवीं कारिका की सांख्यतत्त्वकौमुदी व्याख्या में 
देखा जा चुका है और प्रस्तुत कारिका की सांख्यतत्त्वकौमुदी में भी संक्षिप्त रूप में देखा जा सकता है, कुछ टीकाकारों का 
अभिमत है कि सांख्य के अनुसार आकाश तो अकेली शब्दतन्मात्रा से उत्पन्न होता है, किन्तु आगे वायु आदि स्पर्शतन्मात्रा आदि 
से उत्पन्न होते हुए भी अकेली स्पर्शतन्मात्रा आदि से नहीं, अपितु पूर्ववर्तिनी तन्मात्रा या तन्मात्राओं से युक्त स्पर्श तन्‍्मात्रा आदि 
से उत्पन्न होते हैं। 

आकाश आदि स्थूलमभूतों या महाभूतों में इनका अपना ऐसा विशेष रूप उद्भूत हो जाता है, जिससे ये एक-दूसरे से 
पथक रूप में अनुभूत होने लगते हैं, साथ ही इनमें शान्तत्व, घोरतत्व एवं मूढत्व, ये विशेषताएं उपभोग्य रूप में उद्भूत हो जाती 
हैं, अतः इन्हें 'विशेष' कहा जाता है | भूतों की शान्त अवस्था में सत्त्वमुण का आधिक्य होता है और फलत: वह सुखद होती है, 
घोर अवस्था में रजोगुण का आधिक्य होता है और फलत: वह दुःखद होती है, मूढ़ अवस्था में तमोगुण का आधिक्य होता है 
और फलतः वह मोहजनक होती है। सत्त्व आदि गुणों की अधिकता के कारण ही भूतों में शान्त आदि अवस्थायें होती हैं। 


सूक्ष्मा मातापितजा: सह प्रभूतैस्रिधा विशेषा: स्युः। 
सूक्ष्मास्तेषां नियता मातापितजा निवर्तन्ते।।३६।। 







































































सांख्यकारिका १४३ 
अन्वय :- सूक्ष्माः मातापितजा:, प्रभूतीः सह विशेषा: त्रिधा स्युः। तेषां सूक्ष्मा: नियताः, मातापितजा (महाभूतानि च) 
निवर्तन्ते | ३६ | | 
अर्थ :- सूक्ष्मशरीर, माता पिता से उत्पन्न षाट्कौशिक स्थूलदेह तथा पचस्थूलभूत-ये तीन 'विशेष' कहे जाते हैं। इनमें 
सूक्ष्मशरीर नित्य तथा माता-पिता के संयोग से उत्पन्न स्थूलशरीर निवर्तनशील हैं | ३६ |। 

















भाष्यम्‌ :- अथान्ये विशेषा:, सूक्ष्मा:-तन्मात्राणि, यत्संगहीतं तन्मात्रक सूक्ष्मशरीरं महदादि लिडगं सदा तिष्ठति, संसरति 
च, ते-सूक्ष्मा:। तथा माता-पितजा:-स्थूलशरीरोपचायका:, ऋतुकाले मातापितसंयोगे शोणितशुक्रमिश्रीभावेनोदरान्त: सूक्ष्मशरीरस्योपचयं 
कुर्वन्ति | तत्‌ सूक्ष्मशरीरं पुनर्मातुरशितपीतनानाविधरसेन नाभिनिबन्धेनाप्यायते, तथाप्यारब्ध॑ शरीरं सूक्ष्मर्मातापितजैश्व सह 
महाभूतैस्रधा विशेषैः, पष्ठौदरजड्घाकटयुरः:शिरः:प्रभति षाट्कौशिकं, पाचभौतिक॑ रुधिरमांसस्नायुशुक्रास्थिमज्जासंभतम्‌, 
आकाशोवकाशदानाद्‌, वायुर्वर्थनात्‌ू, तेज: पाकादू, आप: संग्रहात्‌, पथिवी धारणात्‌, समस्तावयवोपेतं मातुरुदराद्बहिर्भवति | 
एवमेते त्रिधा विशेषा: स्युः | अत्राह-के नित्या:, के वा अनित्या: ? | सूक्ष्मास्तेषां नियता: | सूक्ष्मा:-तन्मात्रसंज्ञकास्तेषां मध्ये नियता:- 
नित्या:, तैरारब्धशरीरीमधर्मवशात्‌ पशुमगपक्षिसरीसपस्थावरजातिषु संसरति, धर्मवशादिन्द्रादिलोकेषु | एवमेतज्नियतं सूक्ष्मशरीरं 
संसरति न यावज्ज्ञानमुत्पद्यते | उत्पन्ने ज्ञाने विद्वान्‌ शरीरं त्यक्त्वा, मोक्ष गच्छति तस्मादेते विशेषा: सूक्ष्मा नित्या इति | मातापितजा 
निवर्तन्ते | तत्‌ सूक्ष्मशरीरं परित्यज्येहैव प्राणत्यागवेलायां मातापितजा निवर्तन्ते। मरणकाले मातापितजं शरीरमिहैव निवत्य 
भूम्यादिषु प्रलीयते, यथात त्त्वम्‌ | |३६ | । 

विशेष :- विशेषो के अवान्तर भेद को 'सूक्ष्म आदि के रूप में बताते हैं | तीन प्रकार के विशेष होते हैं | विशेषों के उन 
प्रकारों या भेदों को बताते हैं | सूक्ष्म अर्थात्‌ अनुमानगम्य सूक्ष्म, शरीरों, मातापितज अर्थात्‌ माता और पिता से उत्पन्न होने वाले 
षट्‌ कोशों से निर्मित स्थूल शरीर | इनमें माता से लोम (बाल), रक्त और मांस होते हैं, पिता से स्नायु, हड्डी एवं मज्जा होती 
हैं, इस प्रकार ये छः: कोश होते हैं। प्रकृष्ट अर्थात्‌ महान्‌ भूत प्रभूत हैं अर्थात्‌ महाभूत हैं, इनके साथ पूर्वोक्त दो मिलकर तीन 
विशेष होते हैं। इनमें सूक्ष्म शरीर एक विशेष है, माता और पिता से उत्पन्न होने वाला स्थूल शरीर दूसरा विशेष है, महाभूत 
तीसरे विशेष हैं| महाभूतों के वर्ग में ही घट आदि का समावेश है | 

सूक्ष्म और माता एवं पिता से उत्पन्न होने वाले स्थूल शरीर का विशेष या भेद बताते हैं | इन विशेषों में जो सूक्ष्म शरीर 
है वे नियत अर्थात्‌ नित्य हैं और माता एवं पिता से उत्पन्न होने वाले स्थूल शरीर निवत्त या नष्ट हो जाते हैं। वे या तो पथ्वी 
में गाढ़ने पर मिट्टी हो जाते हैं या जलाए जाने पर राख हो जाते हैं या जन्तुओं के द्वारा खाये जाने पर विष्ठा बन जाते हैं। 

पूर्वोत्पन्नममसक्त नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्‌ | 
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिड्गम | |४० | | 


अन्वय :- पूर्वोत्पन्नमू, असक्तं, नियतम्‌, महदादिसूक्ष्मपर्यन्तं निरूपभोगं, भावै: अधिवासितं, लिड्ग (सूक्ष्मशरीरं) संसरति | |४० | | 
















































































अर्थ :- सष्टि के आरम्भ में उत्पन्न, व्यवधानवरहित अर्थात्‌ इच्छानुसार शिला, परमाणु आदि में प्रवेश की सामर्थ्य से 
युक्त, मोक्षपर्यन्त नित्य, महदादि से लेकर सूक्ष्म तन्मात्रपर्यन्त पदार्थों से निर्मित, स्थूलशरीर के बिना भोग के सामर्थ्य से रहित, 
धर्मादि आठ भावों से युक्त तथा महाप्रलय के समय लय को प्राप्त होने वाला 'लिड्गशरीर' (सूक्ष्मशरीर) संसरण करता है | |४० | | 

















भाष्यम्‌ :-सूक्ष्मं च कथ | संसरति ? | तदाह-यदा लोका अनुत्पन्ना: प्रधानादिसर्गे तदा सूक्ष्मशरीरमुत्पन्नमिति | किचान्यत्‌ 
असक्त-न संयुक्त-तिर्यग्योनिदेवमानुषस्थनुषु, सूक्ष्मवात्‌, कुत्रचिदसक्त, पर्वतादिषु अप्रतिहतप्रसरं संसरति-गच्छति | नियतम्‌ | 
यावन्न ज्ञानमुत्पद्यते तावत्‌ संसरति | तश्व-महदादि सूक्ष्मपर्यन्तम्‌ | महानादौ यस्य तत्‌-महदादि-बुद्धिरहड्कारो, मन इति | प्रच 
तन्मात्राणि (-सूक्ष्मा:)। सूक्ष्मपर्यन्तं-तन्मात्रपर्यन्तं, संसरति-शूलग्रहपिणीलिकावत्‌ लोकान्‌ त्रीनपि लोकान्‌। निरुपभोगं-भोग 
रहितं | तत्‌ सूक्ष्मशरीरं माता-पितजेन बाह्मेनोपचयेन क्रियाधर्मग्रहणाद्भोगेषु समर्थ भवतीत्यर्थ: | भावैरधिवासितम्‌ | पुरस्ताद्भावान्‌ 
जधर्मादीन्‌ वक्ष्याम: :- तैरधिवासितमू-उपरजितम्‌ | लिड्गमिति। प्रलयकाले महदादि सूक्ष्मपर्यन्ते करणोपेत॑ं प्रधाने लीयते, 
असंसरणयुक्त सत्‌ आसर्गकालमत्र वर्तते प्रकृतिमोहबन्धनबद्धं सत्‌ संसरणादिक्रियास्वसमर्थमिति| पुनः सर्गकाले संसरति 
तस्मालिड्--सूक्ष्मम्‌ | [४० | | 

विशेष :- सूक्ष्म शरीर महत्तत्व, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय एवं तन्मात्राएं, इन अठारह तत्त्वों से संघटित 
होता है | यतः इन तत्त्वों में मन सहित ग्यारह इन्द्रियां शान्तत्व, घोरत्व एवं मूढत्व विशेषताओं से युक्त होने के कारण 'विशेष' 
होती हैं, अतः इन्द्रियों से युक्त यह सूक्ष्म शरीर 'विशेष' के अन्तर्गत माना जाता है। यह शरीर सष्टि के प्रारम्भ में ही उत्पन्न 
होने वाले तत्त्वों से संघटित होता है और तभी प्रति पुरुष को एक-एक मिल जाता है| इस प्रकार यह पूर्वोत्पन्न है| यह इतना 
























































१४४ भारतीय दर्शन 
सूक्ष्म होता है कि शिला एवं भीत आदि में होकर भी पार निकल जाता है, कहीं भी इसके प्रवेश करने में रूकावट नहीं होती। 
इस प्रकार यह असक्त है। स्थूल शरीर प्रति जन्म में बदलता रहता है, किन्तु सूक्ष्म शरीर महाप्रलयपर्यन्त एक ही बना रहता 
है और इस प्रकार यह नियत है। महाप्रलय में यतः इसके संघटक महत्तत्व आदि तत्त्वों का ही मूल कारण प्रधान में विलय 
हो जाता है, अतः यह उस समय स्वत: ही नहीं रह सकता | विभिन्‍न विषयों का भोग या उपभोग अथवा अनुभव स्थूल शरीर 
के द्वारा ही हो सकता है। स्थूल शरीर के बिना स्वयं सूक्ष्म शरीर उपभोग नहीं कर सकता। इस प्रकार यह निरुपभोग या 
उपभोगरहित है | स्थूल शरीर के द्वारा जो कार्य किये जाते हैं, उनसे जो धर्म-अधर्म, ज्ञान-वैराग्य आदि विभिन्‍न भाव में उद्धत 
होते हैं, उनमें सूक्ष्म शरीर बुद्धि के माध्यम से वासित होता रहता है अर्थात्‌ उनके संस्कारों से युक्त होता रहता है | दूसरे शब्दों 
में, विभिन्‍न अनुभवों के संस्कारों की छाप इस पर पड़ती रहती है। इसलिये यहां इसे 'भावैरधिवासितम्‌' कहा गया है। भावों 
से अधिवासित होने अर्थात्‌ धर्म-अधर्ग आदि के संस्कारों से युक्त होने के कारण इस शरीर को संसरण करना पड़ता है अर्थात्‌ 
जन्म-मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है| संस्कारों को वह अपने साथ ही अगले जन्म या जन्मों में ले जाता है| इस प्रकार यह 
भावों से अधिवासित होता हुआ या संस्कारों से युक्त होता हुआ संसरण करता रहता है | सूक्ष्म शरीर को लिंग' या 'लिंग शरीर' 
भी कहा जाता है, जैसा की यहां भी कहा गया है। जैसा कि पूर्व में देखा जा चुका है, प्रत्येक व्यक्त पदार्थ लिंग है, क्योंकि 
वह “लयं लीन गमयति या 'लिड्ग्यते अनेन', इस व्युत्पत्त्यर्थ के अनुसार अपने अज्ञात कारण की सत्ता को सूचित करता या उसका 
ज्ञान कराता है। सूक्ष्म शरीर को भी उक्त व्ुत्पत्त्यर्थों के अनुसार 'लिडग' कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अपने कारण की सत्ता का 
भी सूचक होता है, क्योंकि यह पुरुष के बिना नहीं रहता, इसके साथ पुरुष का अस्तित्व अनिवार्यतः होता है। इस प्रकार पुरुष 
का लिडग अर्थात्‌ उसकी सत्ता का सूचक होने के कारण भी सम्भवतः इसे 'लिड्ग' या 'लिडग शरीर' कहा जाता है। 

चित्र यथाश्रयमते स्थाण्वादिभ्यो विना यथाच्छाया। 

तद्दद्विना विशेषैर्न तिष्ठति निराश्रयं लिड्गम्‌।। ४१।। 


अन्वय :- यथा चित्र आश्रयम्‌ ऋते (न तिष्ठति), यथा छाया स्थाण्वादिभ्यो विना (न तिष्ठति), तद्बत्‌ लिडगं विशेषैः विना 
निराश्रयं न तिष्ठति | |४१।। 



























































अर्थ :-- जिस प्रकार आश्रय के बिना चित्र और स्थाणु (आधार) के बिना छाया नहीं रह सकती है उसी प्रकार सूक्ष्मशरीर 
(तन्मात्राओं) के बिना निराधार बुद्धि आदि (अवयव) नहीं रह सकते हैं ||४१।। 








भाष्यम्‌ :- 'किंप्रयोजनेन त्रयोदशविध॑ करणं संसरतीत्येवं चोदिते सति-आह-चित्र यथा कुख़ध्याद्याश्रयमते न तिष्ठति, 
स्थाण्वादिभ्य:-कीलका-दिभ्यो बिना यथा छाया न तिष्ठति>"तैर्विना न भवति | आदिग्रहणाद्यथा-शैत्यं विना नापो भवन्ति, शैत्यं 
वाद्भिविना | अग्निरुष्णं विना, वायु: स्पर्श विना, आकाशमवकाशं विना, पथ्वी गन्ध॑ बिना। तद्बत्‌-एतेन दष्टान्तेन न्यायेन, 
विनाविशेषै: -अविशेषैस्तन्मात्रैविना न तिष्ठति | अथ विशेषभूतान्युच्यन्ते | शरीरं पचभूतमयम्‌, विशेषिणा शरीरेण बिना क, 
लिडगस्थानं चेति क्‍व, (यदैव) एकदेहमुज्ञति तदैवान्यमाश्रयति। निराश्रयम--आश्रयरहितम्‌ | लिडगं-त्रयोदशविध॑ 
करणमित्यर्थ: | |४१ | | 


























विशेष :- पूर्वकारिका में यह बताया जा चुका है कि लिडग शरीर या सूक्ष्म शरीर महत्त्व या बुद्धि अहंकार, मन सहित 
ग्यारह इन्द्रिय एवं पांच तन्मात्राओं में संघटित होता है| यहां यह बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर के उक्त अठारह संघटक तत्त्वों 
में से पांच तन्मात्राएं अवशिष्ट बुद्धि आदि तेरह त त्त्वों के ठहरने के लिये आधार का काम करती हैं और फलतः उनके बिना 
सूक्ष्म शरीर का संघटन नहीं हो सकता और इस प्रकार सूक्ष्म शरीर में अन्य तत्त्वों के स्थित रहने की आधारभूत तन्मात्राएं 
अनिवार्यतः अपेक्षित हैं| इनके बिना सूक्ष्म शरीर निराधार होता हुआ स्थित नहीं रह सकता | जिस प्रकार मकान के विभिन्‍न 
संघटक पदार्थों में से किसी एक के विषय में यह कहा जावे कि अमुक पदार्थ के बिना मकान ठहर नहीं सकता तो ऐसा कहने 
में 'मकान' शब्द से उस आधारभूत पदार्थ से अतिरिक्त अवशिष्ट संघटक पदार्थों का अर्थ लिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ 
लिडग या सूक्ष्म शरीर के संघटक तत्त्वों में से एक-तन्मात्राओं के विषय में जो यह कहा गया है कि तन्मात्राओं के बिना लिडग 
या सूक्ष्म शरीर ठहर नहीं सकता, इस कथन में सूक्ष्म शरीरवाची 'लिडग' तन्मात्राओं के अतिरिक्त अवशिष्ट बुद्धि आदि तेरह 
संघटक तत्त्वों के समुदाय के अर्थ में लिया जाता है। 























अस्तु ! इस प्रकार सूक्ष्म शरीर के तन्मात्रातिरिक्त बुद्धि आदि तेरह तत्त्व तन्मात्राओं या सूक्ष्मभूतों पर आश्रित रहते हुए 
कार्य करते हैं और यतः तन्मात्राओं का महाभूतों और फलत: स्थूलशरीरारम्भक महाभूतों के सूक्ष्म अंशों से सीधा सम्पर्क है, अतः 
सूक्ष्म शरीर की तनमात्राएं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध होने मे एक उपयोगी माध्यम का काम करती है। 











प्रस्तुत कारिका के उत्तरार्ध के “तद्वद्विनाविशेषै:' पदों का कुछ टीकाकारों के अनुसार 'तद्वद्‌ विना विशेषै:' के रूप 


सांख्यकारिका १४५ 








में भी पाठान्तर माना गया है, किन्तु जहां 'अविशेषै:' पाठ मानने वाले टीकाकारों ने इस पद का 'तन्मात्राएं' अर्थ माना है, जो 
कि उचित ही है, वहाँ 'विशेषै: पाठ मानने वालों ने प्रायः इस पद का 'सूक्ष्म शरीर' अर्थ माना है और यतः ऐसा मानने वाले यहाँ 
'लिडग' शब्द का अर्थ तन्मात्रातिरिक्त अवशिष्ट बुद्धि आदि तेरह संघटक तत्त्व मानते हैं, अतः उनके अनुसार भी 'विशेष' के 
अर्थ 'सूक्षम शरीर” का तात्पर्य भी केवल तन्मात्राओं से ही रह जाता है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकार के पाठों को मानने वालों 
के अनुसार इन पाठों का तात्पर्य तन्‍्मात्राओं से ही रहता है। ऐसी दशा में जब तन्‍्मात्राएं 'तन्मात्राण्यविशेषा: के अनुसार 'अविशेष' 
हैं 'विशेष' नहीं, तो फिर यहां तन्मात्राओं के बोधक पद 'अविशेष' की स्थिति ही अधिक उचित एवं प्रामाणिक प्रतीत होती है 
और इस संस्करण में 'अविशेषैः पाठ को ही मान्यता दी गई है। 























यदि यहां 'विशेषै: पाठ मानकर इसका अर्थ 'स्थूल शरीर” या 'महाभूतों के सूक्ष्म अंश” माना जावे तो कारिका के उत्तरार्ध 
का अर्थ होगा कि स्थूल शरीर या महाभूतों के स्थूलशरीराम्भक सूक्ष्म अंशों के बिना सूक्ष्म शरीर निराधार होता हुआ स्थित नहीं 
रह सकता, ऐसा अर्थ माना तो जा सकता है, किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि सांख्य की ऐसी कोई मान्यता 
है कि सूक्ष्म शरीर निरन्तर स्थूल शरीर में ही रहता है और स्थूल शरीर के बिना कभी स्वतन्त्र रूप से नहीं रह सकता | जबकि 
सम्भावना यह है कि एक स्थूल शरीर के परित्याग और दूसरे स्थूल शरीर के परिग्रहण के बीच के काल में सूक्ष्म शरीर के 
बिना रहता है। 











पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसंड्गेन | 
प्रकृतेविंभुत्वयोगात्रटवद्‌ व्यवतिष्ठते लिडगम्‌ | ।४२।। 
अन्वय :- पुरुषार्थहेतुकम्‌ इदं लिडगं निमित्तनैमित्तिकप्रसडगेन प्रकृतेविंभुत्वयोगात्‌ नटवत्‌ व्यवतिष्ठते | |४२ || 





अर्थ :- पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उत्पन्न यह सूक्ष्म शरीर धर्म-अधर्म आदि निमित्त या कारण और स्थूल शरीर का 
ग्रहण रूपी नैमित्तिक या कार्य के प्रसंग की परम्परा से प्रकृति के व्यापक होने के कारण नट के समान व्यवहार करता है। अर्थात्‌ 
विविध रूपों को धारण करता है |।४२ | 











भाष्यम्‌ :- किमर्थम्‌ ? तदुच्यते-पुरुषार्थ: कर्त्तव्य:”' इति प्रधान प्रवर्तते। स च द्विविध:, शब्दाद्युपलब्धिलक्षणो, 
गुणपुरुषान्तरोपलब्धिलक्षणश्च | शब्दाद्युपलब्धिब्रह्मादिषु लोकेषु गन्धादिभोगावाप्ति:। गुणपुरुषान्तरोपलब्धिमोक्ष इति। 
तस्मादुक्त-पुरुषार्थहेतुकमिदं सूक्ष्मशरीरं प्रवर्त्ततेी इति। निमित्तनैमित्तिकप्रसछगेन। निमित्तं-धर्मादि, नैमित्तिकम्‌ ऊर्ध्वगमनादि 
पुरस्तादेव वक्ष्याम: प्रसंगेन प्रसक्तद्या | प्रकृते:-प्रधानस्य, विभुत्वयोगात्‌ | यथा-राजा स्वराष्ट्रेविभुत्वाद्यद्यदिच्छति तत्तत्करोतीति, 
तथा प्रकृते: सर्वत्र विभुत्वयोगान्निमित्तनैर्मि त्तकप्रसंगेन व्यवतिष्ठते-पथक्‌ पथग्देहधारणे लिड्गस्य व्यवस्थां करोति। 
लिड्ग--सूक्ष्म-परमाणुभिस्तन्मात्रैरुपचित्तं शरीरं, त्रयोदशविधकरणोपेतं मानुषदेवतिर्यग्योनिषु व्यवतिष्ठते | कथम्‌ ? नटवत्‌ | यथा 
नटः पटान्तरेण प्रविश्च देवो भूत्वा निर्गच्छति, पुनर्मानुषः, पुनर्विदूषक: एवं लिडगं निमित्तनैमित्तिकप्रसडगेनोदरान्त: प्रविश्य-हस्ती, 
स्त्री, पुमान्‌ भवति | ४२ | 

विशेष :- प्रकृति पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कार्यरत है और इसलिये उसने सूक्ष्म शरीर को पुरुषार्थ की सिद्धि के 
लिए उत्पन्न कर उसे इसी कार्य में लगाया है| पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए उत्पन्न और कार्यरत सूक्ष्म शरीर उसी प्रकार विभिन्‍न 
स्थूल शरीरों को धारण करता है, जिस प्रकार नट या अभिनेता अभिनेयों के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्‍न अभिनेयों 
की भूमिकाओं को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीरों को ग्रहण करने मे निमित्त धर्म एवं अधर्म आदि है। इन 
धर्म एवं अधर्म आदि निमित्तों का नैमित्तिक या कार्य सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल शरीर का धारण करना है | धर्म एवं अधर्म रूपी 
निमित्त से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरों को धारण करता है और इन स्थूल शरीरों के द्वारा जो कार्य किये जाते हैं उनसे जो धर्म 
एवं अधर्म आदि होते हैं, वे अगले स्थूल शरीर को धारण करने में निमित्त बनते हैं | इस प्रकार धर्म एवं अधर्म रूपी निमित्त और 
स्थूल शरीर धारण रूपी नैमित्तिक के सम्बन्ध की परम्परा अनादि काल से चल रही है। अब यह प्रश्न रह जाता है कि सूक्ष्म 
शरीर जिन विभिन्‍न स्थूल शरीरों को धारण करता है, उनके उपादान उसे कहां से प्राप्त हो जाते हैं| इसका उत्तर कारिकाकार 
ने यह दिया है कि यतः प्रकृति विभु या सर्वव्यापक है, अतः वह सर्वत्र चाहे कैसे भी स्थूल शरीर के निर्माण के लिए उपादान 
प्रस्तुत कर देती है और फलत: शरीर को प्रकृति-निर्मित स्थूल शरीर प्राप्त हो जाता है। जैसा निमित्त होता है वैसा ही मनुष्य, 
देव, पशु, पक्षी आदि के स्थूल शरीर के रूप में नैमित्तिक सूक्ष्म शरीर को प्राप्य हो जाता है। 


सांसिद्धिकाश्च भावा प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्या: 
दष्टा: करणश्रयिण: कार्याश्रयिणश्च कललाद्या: | ।४३ | | 




































































१४६ भारतीय दर्शन 





अन्वय :- भावा:-सांसिद्धिका:, प्राकृतिका, वैकृताश्च (भवन्ति) तत्र धर्माद्मा: करणा श्रयिण: दष्टाः, कललाद्याश्च 
कार्यश्रिणो दष्टा:। 

अर्थ :- 'भाव' तीन प्रकार के हैं-सांसिद्धिकभाव, प्राकृतिकभाव तथा वैकृतभाव | धर्मादि भाव गुद्धि-करण के आश्रय 
से रहते हैं तथा कललादि भाव (माँस मज्जा) शरीराश्रित होते हैं। 

भाष्यम्‌ :- भावैरधिवासितं लिडग संसरति 'त्युक्त ततः के भावा: इत्याह-भावास्त्रिविधाश्चिन्त्यन्ते, -सांसिद्धिका: 
प्राकृताः, वैकृताश्च तत्र सांसिद्धिका यथा-भगवत: कपिलस्यादिसर्ग उत्पद्यमानस्य चत्वारो भावाः सहोत्पन्ना: धर्मो, ज्ञानं 
वैराग्यमंश्वर्यमिति प्राकृता: कथ्यन्ते-ब्रह्मणश्चत्वार: पुत्रा:सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुभारा बभूवु: | तेषांमुत्पन्नकार्यकारणानां 
शरीरिणां षोडशवर्षाणामेते भावाश्चत्वार: समुत्पन्ना: तस्मादेते प्राकृता:। तथा वैकृता यथा-आचार्यमूर्ति निमित्तं कृत्वास्मदादीनां 
ज्ञानमुत्पद्यते, ज्ञानद्वैराग्यं वैराग्याद्धर्मः धर्मादैश्वर्यमिति | आचार्यमूर्त्तिरपि विकृतिरिति, तस्माद्गैकता एते भावा उच्यन्ते, यैरधिवासितं 
लिडगं संसरति। एते चत्वारों भावाः सात्तिकाः तामसा: विपरीताः सात्तिकमेतद्रूपं तामसामस्याद्विपर्यस्तम्‌ | 



































इत्यत्र व्याख्याता:| एवमष्टो | धर्मा ज्ञानं, वैराग्यनैश्वर्यमधर्मोज्ञानमवैराग्यमनैश्वर्यनित्यष्टी भावा:। क्व वर्तन्ते ? दष्टा: 
करणांश्रयिण:। बुद्धि: करणं तदाश्रयिण:। एतदुक्तम्‌-अध्यवसायो बुद्धि: धर्मो ज्ञानमिति। कार्य-देहस्तदाश्रया कललाद्या ये 
'मातजा' इत्युक्ता: | शुक्रशोषितसंयोगे विवद्धिहेतुका: बुदबुदमांसपेशीप्रभतयः, तथा कौमारयौवनस्थविरत्वादयोभावा अन्नपानरसनिमित्ता 
निष्पद्यन्ते, अतः कार्याश्रयिण: उच्यन्ते, अन्नादिविषयभेगनिमि त्ता जायन्ते || ४३ || 

विशेष :- यहां भाव दो प्रकार के बताये गये हैं-धर्म आदि ओ कलल (रजस्‌ और वीर्य का मिश्रण) आदिं धर्म आदि 
भाव करण अर्थात्‌ बुद्धि के भाव या परिणाम हैं और इस प्रकार के बौद्धिक भाव हैं तथा कलल आदि स्थूल शरीर के भाव हैं। 
स्थूल शरीर की प्रथम अवस्था कलल अर्थात्‌ स्त्री के रजस्‌ और पुरुष के वीर्य के मिश्रण के रूप में होती है और उसके बाद 
बुद्‌बुदूु, मांस-पिण्ड आदि अवस्थाएँ होती हैं। यतः ये अवस्थाएं या परिणाम आकाश आदि भूतों की अवस्थाएं हैं, अतः कलल 
आदि भौतिक भाव हैं | इस प्रकार ये दो प्रकार के भाव यहां बताये गये हैं-बौद्धिक भाव और भौतिक भाव। इनमें प्रथम बुद्धि 
के भाव हैं और दूसरे स्थूल शरीर के भाव हैं। यहां धर्म आदि बौद्धिक भाव दो प्रकार के बताये गये हैं; एक तो सांसिद्धिक 
अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध या जन्मसिद्ध, ये बिना प्रयत्न के जन्म से ही प्राप्त हुए होते हैं, जैसे-कपिल आदि महामुनियों को ये जन्म 
से ही प्राप्त थे। इन भावों को 'प्राकृतिक' कहा गया है। दूसरे धर्म आदि भाव वे हैं, जो यज्ञादि उपायों के अनुष्ठान से प्राप्त 
होते हैं, वे सर्वसाधारण को उपायों के अनुष्ठान से प्राप्त होते ही हैं, इन्हें यहाँ वैकृत"” कहा गया है। कुछ टीकाकारों के अनुसार 
यहाँ सांसिद्धिक, प्राकृतिक और वैकृत, इस रूप में तीन प्रकार के बौद्धिक भाव बताये गये हैं| इन टीकाकारों के अनुसार उत्पन्न 
होने के साथ होने वाले भाव सांसिद्धिक उत्पन्न होने के बाद स्वत: होने वाले भाव प्राकृतिक और प्रयत्न से होने वाले भाव 
वैकृत हैं। 









































धर्मेण गमनमूर्ध्व गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधर्मेण। 
ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्ध: | ।४४ |। 
अन्चय :- धर्मेण ऊर्ध्व गमनं (भवति), अधर्मेण अधस्तात्‌ गमनं (भवति), ज्ञानेन च अपवर्गो (भवति) विपर्ययात्‌ बन्धः 
इष्यते | ४४ | | 
अर्थ -- धर्म से ऊर्ध्लोक की ओर गमन होता है, अधर्म से अधोलोक की ओर गमन होता है, ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता 
है तथा विपर्यय अर्थात्‌ अज्ञान से बन्धन होता है।। ४४ | | 
भाष्यम्‌ :- निमित्तनैमित्तिकप्रसडगेने'ति यदुक्तमत्रोच्यते-धर्मेण गमनमूदर्ध्वम्‌ | धर्म निमित्तं कृत्वोर्ध्वमुपनयति | उद्घध्वमित्यष्टौ 
स्थानानि गद्यन्ते। तद्यथा-ब्राह्मं, प्राजापत्यं साम्यमैन्द्रं, गान्धर्व, याक्षं, राक्षसं, पैशाचिमिति-तत्‌ सूक्ष्मं शरीरं॑ गच्छति। 
पशुमगपक्षिसरीसपस्थावरान्तेष्वधर्मो निमित्तम्‌ | किश्व ज्ञानेन चापवर्ग: | अपवर्गश्व पचविशतितत्त्वज्ञानम्‌ | तेन निमि त्तेनापवर्गो- 
मोक्ष: | ततः सूक्ष्म शरीरं निवर्त्तते। परम-आत्मा उच्यते | विपर्ययादिष्यते बन्धः अज्ञानं निमित्तम्‌। स चैष नैमित्तिक:-प्राकृतो, 
वैकारिको, दाक्षिणिकश्च बन्ध इति वक्ष्यति पुरस्तात्‌ | यदिदमुक्त- 





























प्राकृतन च बन्धेन, तथा वैकारिकेण च। 
दाक्षिणेन ततीयेन बद्धो, नान्येन मुच्यते।।४४।॥। 
विशेष :- निमित्त और नेमित्तिक जान लिए, अब कौन निमित्त कौन सा नेमित्तिक है, यह बताते हैं | धर्म से ऊपर द्युलोक 
आदि लोकों को गमन होता है। अधर्म से नीचे को अर्थात्‌ सुतल आदि लोकों को गमन होता है ज्ञान से मोक्ष होता है| तब 














सांख्यकारिका १४७ 





तक ही प्रकृति भोग प्रस्तुत करती रहती है जब तक विवेक-ज्ञान उत्पन्न नहीं करती है। विवेक ज्ञान होने पर कृतकृत्य होने 
से विवेक-ज्ञान सम्पन्न पुरुष के प्रति निवत्त हो जाती है अर्थात्‌ उसके लिए फिर भोग प्रस्तुत नहीं करती | जैसा कि कहते हैं- 
विवेक ज्ञान पर्यन्त प्रकृति का चेष्टित अर्थात्‌ भोग-सम्पादन रूप कार्य रहता है| 'विपर्यय' अर्थात्‌ ज्ञान का तत्त्वज्ञान से विपरीत 
अज्ञानता अतत्त्वज्ञान से बन्धन माना जाता है। बन्धन तीन प्रकार का होता है-प्राकृतिक, वैकृतिक और दाक्षिणिक | इनमें जो 
प्रकृति को आत्मा या पुरुष मानकर प्रकृति की उपासना करते हैं उनका प्राकृतिक बन्धन होता है जो कि पुराण में प्रकृति में 
लीन होने वालों के विषय में कहा गया है-अव्यक्त या प्रकृति की उपासना करने वाले पूरे सौ हजार मन्वन्तर तक प्रकृति में 
लीन रहते हैं। वैकृतिक या वैकारिक बन्धन उनका होता है जो भूत, इन्द्रिय, अहंकार एवं बुद्धि, इन विकारों को ही आत्मा 
या पुरुष समझते हुए उनकी उपासना करते हैं | उनके विषय में यह कहा जाता है-इन्द्रियों की उपासना करने वाले दश मन्वन्तर 
तक इन्द्रियों में, भूतों की उपासना करने वाले पूरे सौ मन्वतन्र तक भूतों में, अहंकार की उपासना करने वाले हजार मन्वतन्र 
तक अहंकार में, बुद्धि की उपासना करने वाले दस हजार मन्वन्तर तक बुद्धि में विलीन होते हुए दुःखरहित होकर रहते हैं ।' 
'जिनका वैकृतिक या वैकारिक बन्धन होता है, वे विदेह होते हैं। इष्ट अर्थात्‌ यज्ञादि और पूर्त अर्थात्‌ बावड़ी, कूप एवं मन्दिर 
आदि के निर्माण आदि कर्मों से दाक्षिणिक बन्धन प्राप्त होता है। पुरुष-तत्त्व के ज्ञान से रहित होते हुए इष्ट एवं पूर्त करने वाला 
व्यक्ति भी कामनाओं से व्यथित मनवाला होने के कारण बन्धन में ही पड़ा रहता है। 
वैराग्यात्‌ प्रकृतिलय: संसारो भवति राजसाद्‌ रागात्‌। 
ऐश्वर्यादविघातो विपर्ययात्तद्विपर्यास: | |४५ | | 

अन्वय :- वैराग्यात्‌ प्रकृतिलय: (भवति), राजसात्‌ रागात्‌ संसारो भवति ऐश्वर्यात्‌ अविघात: (भवति), विपर्ययात्‌ 
तद्ठिपर्यास: (भवति) |।४५।। 

अर्थ :- वैराग्य से प्रकृतिलय, रजोमय राग से संसरण (जन्म मरण) , ऐश्वर्य से इच्छा की पूर्ति ऐश्वर्य के अभाव से 
उसका (इच्छा का) हनन होता है। ४५।। 

भाष्यम्‌ -तथान्यदपि निमित्तं-यथा कस्यचिद्वैराग्यमस्ति, न तत्त्वज्ञानं, तस्माद्‌ अज्ञानपूवद्विराग्यात्‌ प्रकृतिलय:, मतोष्टासु 
प्रकृतिषु प्रधानबुद्धयहड्कार-तन्मात्रेषु लीयते, न मोक्ष: | ततो भूयोपि संसरति | तथा योयं राजसो राग: - “यजामि' दक्षिणां 
ददामि, येनामुष्मिन्‌ लोकेत्र यदिव्यं मानुषं सुखमनुभवामि'| एतस्माद्राजसाद्रागात्‌ संसारों भवति। तथा ऐश्वर्यादविघात:। 
एतदैश्वर्यमष्टमुणमणिमादियुक्त तस्मादैश्वर्यनिमित्तादविघातो नैमित्तिको भवति-ब्राह्मादिषु स्थानेष्वैश्वर्य न विहन्यते | किचान्यत्‌, 
-विपर्ययात्तद्विपर्यास: तस्य"अविघातस्य विपर्यासो-विघातो भवति, अनैश्वर्यात्‌ सर्वत्र विहन्यते | |४५ | | 








































































































विशेष :- वैराग्य से प्रकृति में लय होता है' अर्थात्‌ पुरुष-तत्त्व का ज्ञान न रखने वाले पुरुष का वैराग्य मात्र में लय 
होता है। प्रकृति के ग्रहण से प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, भूत एवं इन्द्रियों का ग्रहण हो जाता है, इनकी आत्मबुद्धि से उपासना 
करने वाले का इनमें लय हो जाता है | कालान्तर में फिर इनसे प्रकट हो जाता है। राजस्‌ राग से संसार होता हे। “राजसात्‌' 
पद से रजोगुण के दुःख का हेतु होने का कारण संसार की दु:खहेतुता सूचित होती है अर्थात्‌ यह सूचित होता है कि संसार 
दुःख का हेतु है। 'ऐश्वर्य से अविघात होता है अर्थात्‌ इच्छा की पूर्ति में कोई बाधा या रूकावट नहीं होती। ईश्वर या 
ऐश्वर्य-सम्पन्न जन जो कुछ चाहता है वही वह कर लेता है | विपर्यय अर्थात्‌ अनैश्वर्य से उसकी विपरीतता अर्थात्‌ सर्वत्र इच्छा 
की पूर्ति में रुकावट होती है। 


























एष प्रत्ययसर्गो विषर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धद्याख्य: | 
गुणवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु पचाशत्‌।। ४६।। 
अन्वय :- एष:ः प्रत्ययसर्ग: विषर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धद्याख्य: (चतुर्विधा भवति) गुणवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य च पचाशत्‌ भेदाः 
तु (भवन्ति ||४६ | | 
अर्थ :- पूर्वोक्त अष्टभावात्मक बुद्धिसर्ग (संक्षेप में) विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि नाम से चार प्रकार का है और 
गुणों की न्‍्यूनाधिकता के कारण उसके (विस्तार से) पचास भेद होते हैं | ४६ ।। 














भाष्यम्‌ :-एष निमित्तै: सह नैमित्तिक: षोडशविधो व्याख्यातः स क्रियात्मक इत्याह-यथा-एष षोडशविधो 
निमित्त-नैमित्तिकभेदो व्याख्यातः, एष 'प्रत्ययसर्ग' उच्यते | प्रत्ययो-बुद्धिरित्युक्ता, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मों, ज्ञानमित्यादि | स च 
प्रत्ययसर्गश्चतुर्धा भिद्यते, विपर्ययाशक्ति-तुष्टिसिद्ध्याख्यभेदात्‌ | तत्र संशयज्ञानं विपर्यय: | यथा कस्यचित्‌ स्याणुदर्शने -स्याणुरयं, 

















१४८ भारतीय दर्शन 





पुरुषो वे'ति संशय: | अशक्तिरयथा-तमेव स्थाणुं सम्यग्‌ दष्ट्वा संशयं छेत्तुं न शक्नोतीत्यशक्ति:| एवं ततीयस्तुष्ट्याख्यो यथा-तमेव 
स्थाणु ज्ञातुं, संशयितुं वा नेच्छति, 'किमनेनास्माक' मित्येषा तुष्टि:| चतुर्थ: सिद्धद्याख्यो यथा-आनन्दितेन्द्रिय: स्थाणुमारूढां वल्लिं 
पश्यति शकुनिं वा, तस्य सिद्धिर्भवति स्थाणुरय'मिति। एवमस्य चर्तुविधस्य प्रत्ययसर्गस्य | गुणवैषम्यविमर्दात्‌ तस्य च भेदास्तु 
पचाशत्‌ | योय॑ सत्त्व-रजस्तमोगुणानां वैष्म्यं-विष म्द:, तेन तस्य प्रत्ययसर्गस्य पचाशद्भेदा भवन्ति | |४६ | | 




















विशेष :- धर्म, अधर्म आदि बुद्धि के धर्म या भाव या परिणाम हैं और इस प्रकार ये 'प्रत्ययसर्ग' अर्थात्‌! बौद्धिक सर्ग 

या बौद्धिक परिणाम हैं| 'प्रत्यय” शब्द यहां बुद्धि के लिए प्रयुक्त हुआ है | बुद्धि के इन विभिन्‍न धर्मों या भावों या परिणामों का 
एक-दूसरे प्रकार से विपर्यय, अशक्ति, तष्टि और सिद्धि, इन चार वर्गों में विभाजन किया जाता है। इस वर्गीकरण के अनुसार 
धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य एवं अनैश्वर्य, इन पूर्वोक्त आठ धर्मों या भावों या परिणामों में से ज्ञान का 
सिद्धि में और अज्ञान का विपर्यय में अन्तर्भाव हो जाता है और धर्म, वैराग्य एवं ऐश्वर्य का तुष्टि में तथा अधर्म, अवैराग्य एवं 
अनैश्वर्य का अशक्ति में अन्तर्भाव हो जाता है। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि, इन चार भेदों या वर्गों के गुणों के न्यूनाधिक्य 
के कारण एक-दूसरे गुण के अभिभव या दब जाने से आगे बताये जाने वाले पचास भेद हो जाते हैं। कभी किसी एक गुण 
के आधिक्य और अवशिष्ट दो गुणों के नैयून्य से दो गुण दब जाते हैं और कभी कहीं दो गुणों के आधिक्य से अवशिष्ट एक 
गुण के नैयून्य से एक न्यून गुण दब जाता है और इस प्रकार बुद्धि के विभिन्‍न धर्मों या भावों या परिणामों के पचास भेद हो 
जाते हैं। बुद्धि-धर्मों का विपर्यय आदि चार वर्गों या भेदों में विभाजन समास में अर्थात्‌ संक्षिप्त विभाजन है और आगे बताये 
जाने वाले पचास भेदों के रूप में विभाजन व्यास में अर्थात्‌ विस्तत विभाजन है । 

पच विपर्ययभेदा भवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात्‌। 

अष्टाविंशतिभेदा तुष्टिर्नधाष्टधा सिद्धि: | ।४७।। 


अन्वय :- विपर्ययभेदा: पच भवन्ति, करणवैकल्यात्‌ अशक्ति: च अष्टाविंशतिभेदा (भवति), तुष्टि: नवधा (भवति) सिद्धि: 
अष्टधा (भवति) | |४७ | | 

अर्थ -- विपर्यय' के पांच भेद होते हैं। करणों के दोष के कारण 'अशक्ति' के अट्ठाईस भेद होते हैं| 'तुष्टि' नौ प्रकार 
की होती है तथा 'सिद्धि' आठ प्रकार की होती है |।४७ || 

भाष्यम्‌ :- तथा क्वापि सत्त्वमुत्कटं भवति, रजस्तमसी उदासीने | क्वापि रजः, क्वापि तम इति | भेदाः कथ्यन्ते-पच 
विपर्ययभेदा: | ते यथा-तमो, मोहो, महामोह:, तमिस्रान्धतामिस्र इति | एपां भेदानां नानात्व॑ वक्ष्यतेनन्तरंमेवेति अशक्तिस्त्वष्टाविंशतिभेदा 
भवन्ति, करणवैकल्यात्‌ | तानपि वक्ष्याम:। ऊर्ध्वत्नोतसि राजसानि ज्ञानानि। तथा तुष्टि्नवधाष्टविधा सिद्धि:। सात्तिकानि 
ज्ञानानि तत्रैवोर्ध्वज्नोतसि | |४७ || 

विशेष :- बुद्धिधर्मो को, जैसा कि पूर्व कारिका में देखा जा चुका है, संक्षेप में विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इन 
चार वर्गों या भेदों में विभकत किया जाता है | इनमें विपर्यय के पांच अशक्ति के अट्ठाईस, तुष्टि के नौ और सिद्धि के आठ भेद 
होते हैं। इस प्रकार बुद्धि धर्मों के पचास भेद हो जाते हैं। 

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्रमशः तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्ध्तामिस्र इन नामों के साथ 
पांच विपर्यय के भेद होते हैं अर्थात्‌ जो योगदर्शन में अविद्या आदि नामों से अभिषहित किये जाते हैं वह सांख्य में क्रमशः तमस्‌ 
आदि नामों से अभिहित किये जाते हैं और योग के अनुसार यह अविद्या आदि अथवा सांख्य के अनुसार तमस्‌ आदि विपर्यय 
के पांच भेद होते हैं, क्योंकि अस्मिता आदि चार भी विपर्यय या अविद्या से उत्पन्न होने के कारण | उसी के स्वभाव वाले होते 
हैं | अथवा, अविद्या या विपर्यय के द्वारा जो वस्तु विपरीत रूप में अर्थात्‌ अवस्तु के रूप में अवधारित की जाती या जानी जाती 
है, उसी वस्तु में अस्मिता आदि अविद्या के स्वभाव वाले होने के कारण अभिनिवेश करते हैं। इसीलिये सांख्याचार्य भगवान्‌ 
वार्षगण्य ने यह कहा है कि अविद्या पाँच पर्वों वाली होती है अर्थात्‌ अविद्या पाँच प्रकार की होती है। 

भेदस्तमसोष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोह:। 
तामिस्रोष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्र: | ४८ | | 


अन्वय :- तमस: मोहस्य च अष्टविधो भेद:, महामोह: दशविधः, तामिस्र:ः तथा अन्धतामिस्र: अष्टादशधा (भवति) | ४८ | | 








































































































अर्थ :- 'तम' और 'मोह' में प्रत्येक के आठ-आठ भेद 'महामोह' के दस भेद तथा 'तामिस्र" एवं अन्धतामिस्र' के 
अठारह-अठारह भेद होते हैं | ४८ | | 
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भाष्यम्‌ :- एतत्‌ क्रमेण वक्ष्यते। तत्र विपर्ययभेदा उच्यन्ते-तमसस्तावदष्टधा भेद: | प्रलयोज्ञानाद्विभज्यते. सोष्टासु 
प्रकृतिषु लीयते, प्रधानबुद्धयहड्कारपचतन्मात्राख्यासु तत्र लीनमात्मानं मन्यते-'मुक्तोह'/मिति | तमोभेद एष: | अष्टविधस्य मोहस्य 
भेदो अष्टविध एवेत्यर्थ: | तत्राष्टमुणमणिमादैश्वर्य, तत्र सड्गादिन्द्रादयो देवा न मोक्ष प्राप्नुवन्ति, पुनश्च तत्क्षये संसरत्येषोष्टाविधो 
'मोह' इति दशविधो महामोहः | शबदस्पर्शरूपरसगन्धा देवानामेते पच विषया: सुखलक्षणा:, मानुषाणामप्येते एव शबदादय: पच 
विषया: एवमेतेषु दशसु 'महामोह' इति | तामिस्रोष्टादशधा | अष्टविधमैश्वर्य, दष्टानुश्रविका दश, एतेषामष्टादशानां सम्पदमनुनन्दन्ति, 
विपदं नानुमोदन्ते | एषोष्टादश-विधो विकल्पस्तामिस्र:| यथा तामिस्रोष्टगुणमैश्वर्य दष्टानुअश्रविका दश विषयास्तथान्धता- 
मिस्रोप्यष्टादशभेद एव। किन्तु विषयसम्पत्तौ सम्भोगकाले य एव भ्रियतेष्टगुणैश्वर्याद्वा श्रश्यते, ततस्तस्य महद्दुःखमुत्पद्यते, 
सोन्धतामिस्र इति | एष विपर्यय-भेदास्तमः:प्रभतयः पच प्रत्येक भिद्यमाना द्विषष्टिभेदा: संवत्ता इति | [४८ | | 

विशेष :- पूर्व कारिका में विपर्यय के पांच भेद बताये गये हैं| इन पांच भेदों के नाम प्रस्तुत कारिका में तमस्‌, मोह, 
महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्र बताये गये हैं। 





















































तमस्‌ या अविद्या के आठ भेद होते हैं | अव्यक्त, महत्तत्व, अहंकार एवं पांच तन्मात्राएँ, इन आठ अनात्माओं में आत्मबुद्धि, 
अविद्या या तमस्‌ है। उसके आठ प्रकार के विषय होने के कारण वह आठ प्रकार का है। 'मोह के भी' यहां आठ प्रकार के 
भेद का 'च' से सम्बन्ध हो जाता है और इस प्रकार यह अर्थ होता है कि मोह भी आठ प्रकार का है। देव अणिमा आदि आठ 
प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कर अमतत्व का अभिमान करते हुए अपने अणिमा आदि ऐश्वर्य को नित्य या सदा रहने वाला मानते 
हैं। ये अस्मिता या मोह है जो कि आठ प्रकार के ऐश्वर्य के विषय वाला होने के कारण आठ प्रकार का है। महामोह दस प्रकार 
का होता है। शब्दादि आदि पांच विषयों के दिव्य ओर अदिव्य रूप में दो प्रकार के होने से दस प्रकार के उक्त विषयों में जो 
राग या आसक्ति है वह महामोह है, वह दस-दस प्रकार विषयों वाला होने के कारण दस प्रकार का है। तामिस्र या द्वेष अठारह 
प्रकार का है | शब्द आदि दस विषय अपने स्वरूप से ही रजनीय अर्थात्‌ आकर्षक या मन को अपने प्रति अनुरक्त करने वाले 
हैं, अणिमा आदि ऐश्वर्य स्वरूप से रजनीय नहीं, अपितु रजनीय शब्द आदि विषयों के उपाय हैं| ये शब्द आदि विषय भोग्य 
रूप में उपस्थित होने पर एक-दूसरे के द्वारा उपहत अर्थात्‌ अभिभूत या विनष्ट होने पर तथा उनके अणिमा आदि उपाय स्वरूप 
से ही कोपनीय अर्थात्‌ क्रोध या द्वेष को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इस प्रकार शब्द आदि दस विषयों के साथ अणिमा आदि 
ऐश्वर्यों के मिलने से अठारह भेद हो जाते हैं | इनको विषय बनाने वाला द्वेष या तामिस्र अठारह विषयों वाला होता है| अभिनिवेश 
अन्धतामिस्र है। 'तथा' शब्द से 'अष्टादशधा' का सम्बन्ध हो जाता है। देव अणिमा आदि आठ प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त कर 
शब्द आदि दस विषयों को भोगते हुए इस रूप में डरते हैं कि हमारे शब्द आदि भोग्यों और उनके अणिमा आदि उपायों को 
असुर आदि उपहत या विनष्ट न करें | सो यह भव अभिनिवेश या अन्धतामिस्र है जो कि अठारह विषयों वाला होने के कारण 
अठारह प्रकार का है। इस प्रकार पांच भेदों वाला विपर्यय अवान्तर भेद से बासठ प्रकार का होता है। 

एकादशेन्द्रियवधा: सह बुद्धिवधेरशक्तिरुद्दिष्टा | 
सप्तदश वधा बुद्धेविंपर्ययात्‌ तुष्टिसिद्धीनाम्‌ | |४६|। 

अन्वय :- एकादश इन्द्रियवधा: बुद्धिव्धे: सह अशक्ति: उद्दिष्टा, तुष्टिसिद्धीनां विपर्ययात्‌ बुद्धेर्वधा: सप्तदश (भवन्ति) | ४६ | | 

अर्थ >ग्यारह इन्द्रियों की ग्यारह असमर्थताएं बुद्धि की असमर्थताओं के सहित 'अशक्ति' कही जाती हैं। तुष्टि एवं 
सिद्धियों की अनुपलब्धि से बुद्धि की सत्रह असमर्थताएं (दोष) होती हैं। 

भाष्यम्‌ :- अशक्तिभेदा: कथ्यन्ते-भवन्त्यशक्तेश्च करणवैकल्यादष्टाविंशति भेदा' इत्युद्धिष्टम्‌। तत्रैकादशेन्द्रियवधा: 
बाधिर्यम्‌ अच्धता, प्रसुष्ति, उपजिह्विका, प्राणपाको, मूकता, कुणित्वं, खा ज्यं, गुदावर्त्त, क्लैब्य-मुन्माद इति। सह बुद्धिवधेरशक्तिरुद्दिष्टा 
ये बुद्धिवधास्तैः सहाशक्तेरष्टाविंशतिभेदा भवन्ति | सप्तदश वधा बुद्धे:। सप्तदशवधास्ते तुष्टिभेद-सिद्धिभेदवैपरीत्येन | तुष्टिभेदा 
नव, सिद्धिभेदा अष्टो, एतद्विपरीतै: सह एकादश (इन्द्रिय) वधा, एवमष्टाविंशतिविकल्पा अशक्तिरिति | |४६ | | 

विशेष :- उक्त प्रकार से विपर्यय के पांच भेदों को बताकर अट्टाईस भेदों वाली अशक्ति की 'एकादश' आदि के रूप 
में बताते हैं | इन्द्रिय के वधों का ग्रहण बुद्धि के वधों का कारण होने से है, न कि अशक्ति के भेदों में परिगणित करने के लिए, 
तात्पर्य यह है कि इन्द्रियवध स्वरूपतः अशक्ति नहीं, अपितु बुद्धि-वधों के हेतु होने के कारण अशक्ति है। इन्द्रियों के ग्यारह 
वध हैं-'बधिरता, कोढ, अन्धापन, जड़ता या रस के स्वाद का ज्ञान न होना, गन्ध का ज्ञान न होना, गूंगापन, टोंटापन, लंगड़ापन, 
क्लीवता या नपुंसकत्व, गुदा का दोष मन्दता या मन की शिथिलता', ये क्रमशः श्रोत्र आदि इन्द्रियों के वध हैं। इनके कारण 
इतनी ही बुद्धि के अपने व्यापार का कार्य में अशक्ति कही जाती है। इन्द्रियवध रूप हेतु और बुद्धिवध रूप हेतुमान्‌ या कार्य 



















































































१५० भारतीय दर्शन 





के अभेद की विवक्षा से यहां इस रूप मं सामानाधिकरण्य या अभेद माना गया है कि इन्द्रियवधों को भी अशक्ति कहा गया 
है। 








इस प्रकार इन्द्रियवध के द्वारा होने वाली बुद्धि की अशक्ति को बताकर बुद्धि की स्वरूपतः अशक्तियों को बताते हैं 
कि वधों के साथ । बुद्धि के स्वरूपतः: वध कितने हैं, यह बताने को कहते हैं कि बुद्धि के सत्रह वध हैं | कैसे ? तुष्टियों और 
सिद्धियों के विपर्यय या अभाव से | तुष्टि नौ प्रकार की हैं, अतः उनके विपर्यय या अभाव, उनके भेदों के द्वारा इस रूप में 
निरूपित होने से कि अमुक तुष्टि का विपर्यय या अभाव, नौ प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार सिद्धि आठ हैं, अतः उनके विपर्यय 
उनके द्वारा निरूपित होने से आठ होते हैं। 


आध्यात्मिक्यश्चतस्र: प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या: | 

















बाह्या विषयोपरमात्‌ पच न नव तुष्टयोभिमता: | |५०।। 

अन्चय :- प्रकृति-उपादान-काल-भाग्याख्या: चतस्र: आध्यात्मिक्य: तुष्ट्य: (भवन्ति), (तथा) विषयोपरमात्‌ पच बाह्याः 
तुष्टयः, (एवं मिलित्वा) नव तुष्टय: अभिमता: | |५० | | 

अर्थ :- प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग्य नाम की चार आध्यात्मिक तुष्टियां हैं| (तथा) विषयों में उपरति होने से पांच 
प्रकार की बाह्य तुष्टियां हैं। इस प्रकार सब मिलाकर नौ तुष्टियां (सांख्याचार्यों को) अभिमत हैं | ५० | | 

भाष्यम्‌ :- विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनामेवं भेदक्रमो द्रष्टव्य:। तत्र तष्टि्नवधा कथ्यते-आध्यात्मिक्यश्चतसरुस्तुष्टय: | अध्यात्मनि 
भवा आध्यात्मिक्य:| ताश्च प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्या:| तत्र प्रकृत्याख्या यथा कश्व्चित्‌ प्रकृतिं वेत्ति, तस्याः सगुणनिर्गुणत्वं च, 
तेन तत्त्वं--तत्कार्य विज्ञायैव केवल तुष्टस्तस्य नास्ति मोक्ष: | एषा प्रकृत्याख्या | उपादानख्या यथा-कश्व्विदविज्ञायैव तत्त्वान्युपदानग्रहणं 
करोति-त्रिदण्डकमण्डलुविविदिषाभ्यो मोक्ष'-इति, तस्यापि नास्ति मोक्ष इति, एषा उपादानाख्या | तथा कालाख्या-'“कालेन मोक्षो 
भविष्यमतीति' कि तत्त्वाभ्यासेनेत्येषा कालाख्या तुष्टिस्तस्य नास्ति मोक्ष इति। तथा भाग्याख्या- भाग्येनैव मोक्षो भविष्यती'ति 
भाग्याख्या। चतुर्द्धा तुष्टिरिति। बाह्या विषयोपरमाच पच। बाह्यास्तुष्ट्य: पच विषयोपरमात्‌ | शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेभ्य 
उपरतोर्जनरक्षण-क्षय-सडग-हिंसा दर्शनात्‌। (धन) वद्धिनिमित्तं पाशुपाल्यवाणिज्यप्रतिग्रहसेवा: कार्या, एतदजेनं दुःखम्‌। 
अर्जितानां रक्षणे दुःखम्‌ | उपभोगात्क्षीयत इति क्षयदु:खम्‌ | तथा विषयोपभोगसडगे कृते नास्तोन्द्रियाणामुपशम इति सडगदोष:। 
तथा न अनुपहत्य भूतान्युपभोग इत्येष हिंसादोष:। एवमर्जनादिदोषदर्शनात्‌ पचविषयोपरमात्‌ पच तुष्ट्यः। 
एवमाध्यात्मिकी-बाह्माभेदान्नव तुष्ट्य:। तासां नामानि शास्त्रान्तरे प्रोक्तानि-'अम्भः, सलिलं, मेघो, वष्टि: सुतमः, पारं, सुनेत्रं, 
नारीकम्‌, अनुत्तमाम्भसिकम्‌' इति। आसां तुष्टीनां विपरीता अशक्तिभेदाद्‌ बुद्धिवधा भवन्ति। तद्यथा-अनम्भोसलिलममेघ 
इत्यादिवैपरीत्याद्‌ बुद्धिवधा इति | |५० | | 

विशेष :- तुष्टि नौ प्रकार की होती है, यह बताया जा चुका है | उनका आध्यात्मिक्य:” आदि के रूप में परिगणन करते 
हैं। 'प्रकृति से अतिरिक्त या भिन्‍न आत्मा है', ऐसा जानने के बाद असत्‌ या अयथार्थ उपदेश से संतुष्ट होकर जो श्रवण, मनन 
आदि के द्वारा विवेक-ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता है, उसकी चार आध्यात्मिक तुष्टियां होती हैं| यतः ये तुष्टियाँ प्रकृति 
से अतिरिक्त आत्मा के विषय में होती हैं, अतः वे आध्यात्मिक हैं। वे कौन सी हैं, यह बताने को कहते हैं कि वे प्रकृति, 
उपादान,काल एवं भाग्य नामों वाली हैं। प्रकृति आदि जिनकी आख्या संक्ष्या या संज्ञा है वे 'प्रकृत्मपादानकालभाग्याख्य' है। 

इनमें 'प्रकृति' नामक तुष्टि वह होती है, जैसे किसी को यह उपदेश दिया जावे कि 'विवेक-ज्ञान प्रकृति का ही एक 
परिणाम है और उनको प्रकृति ही करती है, अतः उसके लिए ध्यान का अभ्यास करना व्यर्थ है, सो बेटे | ऐसे ही बने रहो तो 
जिसको ऐसा उपदेश दिया गया है उस शिष्य को प्रकृति के विषय में जो तुष्टि होती है, वह 'प्रकृति' नाम वाली तुष्टि 'अम्भस्‌' 
कही जाती है अर्थात्‌ इस 'प्रकृति' नामक तुष्टि का दूसरा नाम अम्भस्‌' भी है। 

'विवेक-ज्ञान प्राकृत या प्रकृति का परिणाम होने पर भी केवल प्रकृति से नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर तो प्रकृति 
के सब के प्रति समान होने से सबको सदा विवेक-ज्ञान होने लगेगा, वह संन्यास से होता है, अतः संन्यास ग्रहण करो, हे 
आयुष्मन्‌ ! तुम्हें ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं,” इस प्रकार के उपदेश प्राप्त होने पर जो तुष्टि होती है, वह 
“उपादान' नामक तुष्टि 'सलित' कही जाती है। 

'संन्यास भी तत्काल मोक्ष-प्रद नहीं है। वह कुछ काल व्यतीत होने पर ही तुम्हें सिद्धि देगा, इसलिये तुम्हें बेचैन होने 
की आवश्यकता नहीं', इस प्रकार के उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह “काल' नामक तुष्टि औघधँ' कही जाती है। 

'विवेक-ज्ञान न प्रकृति से होता है, न काल से और न उपादान से, अपितु भाग्य से होता है | इसलिये मदालसा के 
































































































































सांख्यकारिका १५१ 





बच्चे अत्यन्त बालक या छोटे होने पर भी माता के उपदेश से ही विवेक-ज्ञान सम्पन्न होकर मुक्त हो गये, इसलिये भाग्य ही 
विवेक-ज्ञान का कारण है, अन्य कुछ नहीं', इस प्रकार के उपदेश से जो तुष्टि होती है, वह 'भाग्य' नामक तुष्टि द/ष्टि" कही 
जाती है। 

बाह्य या बाहरी तुष्टियों को प्रदर्शित करते हैं। विषयों के उपरम या वैराग्य से होने वाली बाह्य तुष्टियाँ पाँच होती 
हैं| प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार आदि अनात्माओं को आत्मा मानने वाले को वैराग्य होने पर जो तुष्टियां होती हैं वे बाह्य हैं क्योंकि 
वे आत्मज्ञान के अभाव में अनात्मा के विषय में प्रवत्त होती हैं। ये तुष्टियां वैराग्य होने पर होती हैं और वैराग्य के हेतुओं के 
पांच होने से वैराग्य भी पांच होते हैं | अतः वैराग्यों के पांच होने के कारण बाह्य तुष्टियाँ भी पाँच होती हैं जिनके द्वारा उपरत 
हुआ जाता है वह उपरम या वैराग्य है, विषय से उपरम विषयोपरम या विषय-वैराग्य है। विषय अर्थात्‌ शब्द आदि भोग्य पांच 
हैं, उपरम भी पाँच हैं| स्पष्टतया समझने के लिए, अर्जन या उत्पादन, रक्षण, विनाश, भोग और हिंसा, इन पांच दोषों के दर्शन 
रूप कारण से उत्पन्न होने वाले पांच उपरम होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं-सेवा (नौकरी) आदि धन कमाने के उपाय हैं, वे 
सेवक आदि को दु:खित करते हैं। कहा भी है 'अभिमानी दुष्ट स्वामी के द्वार पर दण्डधारी पहरेदार के प्रचण्ड अर्धचन्द्र से उत्पन्न 
होने वाली पीड़ा को समझता हुआ कौन बुद्धिमान नौकरियों मे लगेगा ? इसी प्रकार अन्य भी धनोपार्जन के उपाय दु:खद हैं, 
यह सोचकर विषयों के वैराग्य होने में जो तुष्टि होती है वह 'पार' कहलाती है। इसी प्रकार उपार्जित धन राजा, चोर, अग्नि, 
बाढ़ आदि से नष्ट हो जावेगा, अत: उसकी रक्षा करने में बड़ा दुःख होता है, ऐसी भावना करने वाले को विषयों के वैराग्य होने 
पर जो तुष्टि होती है, वह दूसरी 'सुपार' कही जाती है। इसी प्रकार “बड़े भारी परिश्रम से उपार्जित धन भोग से क्षीण हो जाता 
है', इस प्रकार उसके विनाश की भावना करने वाले को विषयो से वैराग्य होने पर जो तुष्टि होती है, वह तीसरी 'पारापार' 
कही जाती है। इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के भोग के अभ्यास से कामनाएँ बढ़ती हैं और वे विषयों के न मिलने पर कामी 
जन को दुःखी करती हैं, इस प्रकार भोग के दोष की भावना करने वाले विषयोपरम होने पर जो तुष्टि होती है, वह चौथी 
अनुत्तमाम्भस' कहलाती है | इसी प्रकार प्राणियों को बिना कष्ट पहुंचाए विषयोपभोग सम्भव नहीं है, वह पाँचवीं “उत्तमाम्भस्‌' 
कहलाती है । 

इस प्रकार चार आध्यात्मिक और पांच बाह्य तुष्टियों के मिलने से नौ तुष्टियाँ मानी जाती हैं। 

ऊह: शब्दोध्ययनं दुःखविघातस््रय: सहृत्प्राप्ति: | 
दानं च सिद्धयोष्टौ सिद्धे: पूर्वोडकुशस्रिविध: | ।५१।। 

अन्वय :- ऊह:, शब्द:, अध्ययनं, दुःखविघधाताः त्रयः, सुहृत्प्राप्ति, दानं च (इति) अष्टो सिद्धयः सन्ति। पूर्व: त्रिविध: 
(विपर्ययाशक्तितुष्टिरूप: बुद्धिव ध:) सिद्ध: अड्कुशः (अस्ति) | |५१।। 

अर्थ :- तर्कजनित आत्मज्ञान-'ऊहसिद्धि', पदजनित आत्मज्ञान-शब्दसिद्धि', शास्त्रानुसंधानपरस्पर होने वाली 
आत्मविषयक-अध्ययनसिद्धि' दुःखनाश से उत्पन्न होने वाली 'तीन सिद्धियां', आत्मज्ञान का उपदेश देने में समर्थ मित्र का 
साहचर्य-:सुहृत्प्राप्ति' संज्ञक सिद्धि तथा 'दानसिद्धि'-इस प्रकार आठ सिद्धियां होती हैं। बुद्धिवध के प्रथम तीन भेद “विपर्यय' 
अशक्ति' तथा तुष्टि' चतुर्थविध 'सिद्धि' के लिये अड्कुशस्वरूप (बाधारूप) हैं| ।५१॥। 

भाष्यम्‌ :- सिद्धिरुच्यते | ऊहो यथा कश्चितत्नित्यसमूहते-:किमिह सत्यं, कि परं, कि नैःश्रेयर्स, कि कृत्वा कृतार्थ: स्याम्‌' 
इति चिन्तयतो ज्ञानमुत्पद्यते, 'प्रधानादन्‍य एव पुरुष:, इतोन्या बुद्धिरन्योहड्कारोन्यानि तन्मात्राणीन्द्रियाणि, पच महाभूतानी त्येव॑ 
तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते, येन मोक्षों भवति। एषा 'ऊहाख्या प्रथमा सिद्धिः। तथा-शब्दज्ञानात्‌ प्रधानपुरुषबुद्धयहडकार- 
तन्मात्रेन्द्रियापचचमहाभूतविषयं ज्ञानं भवति, तथा मोक्ष इत्येषा शब्दाख्या सिद्धिः। अध्ययनाद-वेदादिशास्त्रा' ध्ययनात्‌ 
पचविंशतितत्त्वज्ञान प्राप्य, तेन मोक्ष यातीत्येषा ततीया सिद्धि:। दुःखविघातत्रयम्‌ | आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकदुःखत्रयविघाताय 
गुरु समुपगम्य तत उपदेशान्मोक्षं याति, एषा चतुर्थी सिद्धि:। एषैव दुःखत्रयभेदात्त्रिधा कल्पनीयेति षट्‌ सिद्धयः | तथा सह्ृत्प्राप्ति: 
यथा कश्वचित्‌ सुहृज्ज्ञानमधिगम्य मोक्ष गच्छति एषा सप्तमी सिद्धि:। दान॑ यथा-कश्वचविद्भगवतां प्रत्याश्रयौर्षा धेत्रिदण्डकुण्डिकादीनां 
ग्रासाच्छादनादीनां च दानेनोपकृत्य तेभ्यो ज्ञानमवाप्य मोक्ष याति। एषाष्टमी सिद्धि:। आसामष्टानां सिद्धीनां शास्त्रान्तरे संज्ञाः 
कृता:-तारं, सुतारं, तारतारं, प्रमोदं, प्रमुदितं, प्रमोदमानं, रम्यकं, सदाप्रभुदितम्‌ इति। आसां विपर्ययाद्‌ बुद्धैर्वधा चे विपरीतास्ते 
अशक्तो निक्षिप्ता: यथातारमसुतारतारमित्यादि द्रष्ट्व्यम्‌ | अशक्तिभेदा अष्टाविंशतिरुक्तास्ते सह बुद्धिवधेरेकादशेन्द्रियवधा इति 
तत्र तुष्टिविपर्यया नव, सिद्धानां विपर्यया अष्टौ, एवमेते सप्तदश बुद्धिवधा:, एतैः सहेन्द्रियवधा अष्टाविंशतिरशक्तिभेदा: पश्चात्‌ 
कथिता इति विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धीनामेवोद्देशो, निर्देशश्व कृत इति | किचान्यत्‌ ? सिद्धेः पूर्वोडकुशस्त्रिविध: | सिद्धे: पूर्वा 
या विपर्ययाशत्तितुष्टस्ता एव सिद्धेरड्कुशस्तद्भेदादेव त्रिविध:। यथा-हस्ती गहीताडकुशेन वशो भवति, एवं 




































































































































































१५२ भारतीय दर्शन 


विपर्ययाशक्तितुष्टिभिर्गहीतो लोकोज्ञानमाप्नोति, तस्मादेता: परित्यज्य सिद्धिः सेव्या, सिद्धेस्तत्त्वज्ञानमुत्पद्मयते, तस्मान्मोक्ष 
इति | |५१ | | 

विशेष :- गौण और मुख्य भेदों के साथ 'ऊहः आदि के रूप में सिद्धियों को बताते हैं| विनष्ट किये जाने वाले दुःखों 
के तीन होने से उनके विघात या विनाश तीन हैं और इस प्रकार ये तीन मुख्य सिद्धियां हैं। उनके उपाय के रूप में होने के 
कारण अन्य पांच सिद्धियां गौण हैं वे भी हेतु (कारण) और हेतुमती (कार्य) के रूप में व्यवस्थित हैं अर्थात्‌ उसमें भी कुछ सा६ 
न और कुछ साध्य हैं| उनमें प्रथम अध्ययन रूपा सिद्धि हेतु कारण या साधन ही हैं। मुख्य सिद्धियां तो हेतुमती अर्थात्‌ कार्य 
या साध्य ही हैं| बीच की चार सिद्धियां हेतु और हेतुमती हैं अर्थात्‌ कारण और कार्य दोनों ही हैं (अपने से बाद की सिद्धि के 
प्रति कारण और पूर्व की सिद्धि के प्रति कार्य हैं)। विधिपूर्वक गुरु के मुख से अध्यात्मविद्या का अक्षरमय या शाब्दिक स्वरूप 
ग्रहण करना अर्थात्‌ गुरुमुख से अध्यात्मविद्या का श्रवण करना अध्ययन' नामक प्रथम सिद्धि 'तार' कही जाती है| उसका कार्य 
या साध्य 'शब्द' नामक सिद्धि हैं 'शब्द' पद शब्द से उत्पन्न होने वाले अर्थज्ञान का भी उपलक्षण है अर्थात्‌ अर्थज्ञान को भी लक्षित 
करता है, क्योंकि कार्य में कारण का उपचार हो सकता है अर्थात्‌ कार्य के लिए उसके कारण का वाचक शब्द का औपचारिक 
प्रयोग हो सकता है। वह 'सुतार' कही जाती है| पाठ और अर्थ की दष्टि से यह दो प्रकार का श्रवण है। 'ऊह' या तर्क । 
तक शास्त्र के अविरोधी न्याय या तर्कों के द्वारा शास्त्र के अर्थ का परीक्षण है और परीक्षण संशय तथा पूर्वपेक्ष के निराकरण 
के द्वारा उत्तरपक्ष या सिद्धान्त को स्थापित करना है| इसको आगमतवेत्ता या शास्त्रज्ञ मनन कहते हैं| यह “ऊह' नामक तीसरी 
सिद्धि 'तारतार' कही जाती है | अपने आप किया हुआ मनन तब तक अमनन ही है, जब तक कि वह सुह्ृदयों के द्वारा सम्मत 
न हो, इसलिए दूसरे मनन को 'सुहृत्प्राप्ति' के रूप में बताते हैं। न्याय या तर्क के द्वारा स्वयं अपने द्वारा परीक्षित विषय में व्यक्ति 
तब तक श्रद्धा नहीं करता है, जब तक कि वह परीक्षित अर्थ गुरु, शिष्य एवं सहपाठियों के साथ सम्वाद न प्राप्त कर ले अर्थात्‌ 
उनके द्वारा सम्मत न हो जावे। इसलिए सुह्ृदों की अर्थात्‌ गुरु, शिष्प ओर सहपाठियों के रूप में सम्वादकों की प्राप्ति 
'सुहृत्प्राप्ति' है। यह 'सुहृत्प्राप्ति' नामक चौथी सिद्धि 'रम्यक' कहलाती है। दान” विवेकज्ञान की शुद्धि है, क्योंकि 'शोधन' अर्थ 
वाली द्वैप' धातु से इस 'दान' पद की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति हुई है। जैसा कि भगवान्‌ पतजलि ने कहा है कि-'विप्लवरहित 
विवेकख्याति या विवेकज्ञान दुःखों के हान या विनाश का उपाय है। 'अविप्लव' का अर्थ शुद्धि है और वह वासनाओं या संस्कारों 
के सहित संशय और विपर्यय के परिहार के द्वारा स्वच्छ या निर्मल चित्तवत्ति के प्रवाह में विवेकज्ञान का स्थापन या जमाना 
है। विवेक-ज्ञान की यह शुद्धि आदर या निष्ठा के साथ दीर्घकाल तक निरन्तर किए हुए अभ्यास के परिपाक के बिना नहीं 
हो सकती, अतः उसके (अभ्यास के) 'दान' या शुद्ध विवेक-ज्ञान रूप कार्य में वह (अभ्यास) भी संगहीत अर्थात्‌ अन्तर्भूत या 
समाविष्ट हो जाता हैं | यह “दान” नामक पांचवीं सिद्ध सदामुदित कही जाती है। तीन मुख्य सिद्धियाँ प्रमोद, मुदित और मोदमान 
हैं, इस प्रकार आठ सिद्धियां हैं। 


































































































अन्य जयमंगलाकार आदि प्रस्तुत कारिका का व्याख्यान या सिद्धियों के स्वरूप का परिचय इस प्रकार प्रस्तुत करते 
हैं-उपदेश आदि के बिना पूर्वजन्मों के अभ्यास के कारण तत्त्व का जो स्वयं सूझना या तत्त्व ज्ञान का स्वयं हो जाता है वह 
'ऊह' नामक सिद्धि है। जो दूसरे के द्वारा किए गए सांख्यशास्त्र के पाठ या पारायण को सुन कर तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, 
वह शब्द” नामक सिद्धि है, क्योंकि वह शब्दों के पाठ या पारायण के बाद होती है। जो शिष्य और आचार्य के सम्बन्ध में 
सांख्यशास्त्र का शाब्दिक रूप में तथा अर्थज्ञान के साथ अध्ययन कर ज्ञान उत्पन्न होता है वह अध्ययन से होने वाली सिद्धि 
अध्ययन' है| जो तत्त्व को जान चुकने वाले सुह्ृद्‌ या मित्र को प्राप्त कर ज्ञान उत्पन्न होता है वह ज्ञानरूपा सिद्धि 'सुहृत्प्राप्ति 
है। दान भी सिद्धि का हेतु है। धन आदि के दान से आधारित या सत्कृत ज्ञानी ज्ञान को देता है। इस व्याख्यान का युक्तत्व 
और अयुक्तत्व स्वयं विद्वानों को समझना चाहिये, सिद्धान्त मात्र के व्याख्यान में प्रवत्त हमारे लिए दूसरों के दोषों को दिखाना 
व्यर्थ है। 

सिद्धि और तुष्टि के विपर्यय से होने वाली अशक्ति के रूप में जो बुद्धि का वध या उपघात है वह सत्रह प्रकार का 
है। इस प्रत्ययसर्ग या बौद्धिक सर्ग में सिद्धि उपादेय या ग्राह्म है, वह विदित ही है। उसके निवारण के हेतु विपर्यय, अशक्ति 
और तुष्टि हेय हैं, इस बात को इस रूप में कहते हैं-'पूर्ववर्णित सिद्धि के तीन प्रकार के अंकुश या बाधक हैं। 'पूर्व' शब्द विपर्यय, 
अशक्ति और तुष्टि का परामर्श या निर्देश करता है। वे सिद्धि रूपिणी हथिनियों के अंकुश हैं, क्योंकि वे उनके निवारक या 
बाधक हैं, इसलिए यह तात्पर्य है कि सिद्धियों के विरोधी या बाधक होने के कारण विपर्यय शक्ति और तुष्टि हेय या 
त्याज्य हैं | 



























































न विना भावैलिडगं न विना, लिडगेन भावनिर्वत्ति:। 
लिड्गाख्यो भावाख्यस्तस्माद्‌ द्विविध: प्रवर्तते सर्ग:।॥५२॥।। 


सांख्यकारिका १५३ 





अन्वय -- भावै: विना लिड्गं न (भवति) (तथेव) लिड्गेन विना भावनिर्वी त्तः न (भवति)। तस्मात्‌ भावाख्यो लिड्गाख्यो 
द्विविधः सर्ग: प्रवर्तते | ५२ | | 

अर्थ :- (जिस प्रकार) धर्मादे आठ भावों से युक्त बुद्धिसर्ग के बिना तन्मात्राओं से होने वाले लिड्गसर्ग (भौतिकसर्ग) 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती है उसी प्रकार भोग्य शब्दादि तथा भोगाधिष्ठान शरीर रूप लिड्गशरीर के बिना बुद्धिसर्ग की उत्पत्ति 
सम्भव नहीं है। इसलिये (सांख्यशास्त्र के अनुसार) भावाख्य एवं लिडगाख्य दोनों प्रकार का सर्ग प्रवत्त होता है।।५२ |। 








भाष्यम्‌ :- अथ यदवुक्त 'भावैरधिवासितं लिडगं' तत्र भावा धर्मादयोष्टावुक्ता। बुद्धिपरिणामा: 
-विपर्ययाशत्तितुष्टिसिद्धिपरिणता:, स भावाख्य: - प्रत्ययसर्गो, लिड्गश्च तन्मात्रसर्गश्चतुर्दशभूतपर्यन्त उक्त:, तत्रैकेनैव सर्गेण 
पुरुषार्थसिद्धीं किमुभयविधसर्गेणेत्यत आह-भावैः-प्रत्ययसर्गैर्विना लिडगं न>"तन्‍्मात्रसर्गों न, पूर्वपूर्वसंस्कारादष्टा- 
कारितत्वादुत्तरोत्तरदेहलम्भस्य | लिड्गेन-तन्मात्रसर्गेण च-विना भावनिवत्तिर्न | स्थूलसूष्मदेह-साध्यत्वाद्धर्मादेः, अनादित्वाच्च 
सर्गस्य बीजाड्कुरवदन्योन्याश्रयो न दोषाय, तत्तज्जातीयापेक्षित्वेपि तत्त्द॒व्यक्तीनां परस्परानपेक्षित्वात्‌ | तस्माद्भावाख्यो, लिडगाख्यश्वच 
द्विविध: प्रवर्तते सर्ग इति | ५२ |। 

विशेष :- बुद्धि के धर्म, अधर्म आदि भाव या परिणामों के आधार पर ही शब्द आदि भोग्य, सूक्ष्म शरीर एवं स्थूल शरीर 
के रूप में भोगायतन तथा विभिन्‍न लोकों के रूप में भोगस्थान प्राप्त होते हैं| इस प्रकार, जैसा कि पूर्व में भी “निमित्तनैमित्तिकप्रसंगेन' 
के रूप में कहा जा चुका है, धर्म अधर्म आदि बुद्धि के भाव निमित्त हैं और उनसे होने वाले शब्द आदि भोग्य और उनका भोग 
तथा भोगायतन एवं भोगस्थान नैमित्तिक हैं और फलतः बिना भावों या बौद्धिक सर्ग के भोग्य आदि रूपी भौतिक सर्ग-संभव 
नहीं, किन्तु यतः आगे इस भौतिक सर्ग से ही अर्थात्‌ भोगस्थान में रहकर भोगायतन शरीरों के द्वारा विभिन्‍न भोगों के भोग एवं 
अन्य कार्यों को करने से ही बुद्धि के भाव या परिणाम होते हैं या अस्तित्व में आते हैं, अत: भौतिक सर्ग के बिना बौद्धिक सर्ग 
भी संभव नहीं | इस प्रकार उक्त दोनों प्रकार के ही सर्गो-बौद्धिक सर्ग और भौतिक सर्ग-की उपयोगिता है। ये दोनों सर्ग उक्त 
प्रकार से अन्योन्याश्रित या एक-दूसरे पर आश्रित हैं और इन दोनों के अन्योन्याश्रय की यह परम्परा बीज और अंकुर के समान 
स्वभावत: अनादिकाल से चली आ रही है, इसके विषय में अन्योन्याश्रय दोष कोई नहीं रह जाता। 

अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्व पचधा भवति। 
मानुषकश्चैकविध: समासतो भौतिक: सर्ग:।।५३॥।। 

अन्वय :- दैव: -(सर्ग:) अष्टविकल्पो भवति, तैर्यग्योनश्व पचधा भवति, (अयमेव), समासतो भौतिक: सर्ग: (अस्ति) | ५३ | 

अर्थ :- देवताओं की सष्टि आठ प्रकार की होती है। पशुपक्षियों की सष्टि पांच प्रकार की होती है तथा मनुष्यों की 
सष्टि एक प्रकार की होती है। यही संक्षेप में भौतिकसष्टि है | ५३ |। 

भाष्यम्‌ :- किचान्यत्‌-तत्र अष्टविकल्पो दैवः दैवमष्टप्रकारं-प्राजापत्यं, सौम्यम्‌, ऐन्द्रं, गान्धर्व याक्षं, राक्षसं, पैशाचमिति | 
पशुमगपक्षिसरीसपस्थावराणि भूतान्येवं पचविधस्तैरश्व: | मानुषयोनिरेकैव | इति चतुर्दश भूतानि | |५३ || 




































































विशेष :- तन्मात्राओं से पच महाभूत या स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। इन भूतों से जो विभिन्‍न प्रकार के स्थूल शरीर 

एवं पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे ही संक्षेप में भौतिक सर्ग के अन्तर्गत हैं। स्थूल शरीरों के प्रमुख प्रकारों को योनियों के नाम से 
भी अभिहित करते हैं | यहां तीन प्रकार की योनियां बताई गई हैं| दैवी, तिर्यग्‌ एवं मनुष्य, इन योनियों के भी विभिन्‍न भेद होते 
हैं। यहाँ बताया गया है कि देवयोनियां आठ प्रकार की होती हैं, तिर्यग्‌ योनियां पांच प्रकार की होती हैं, मनुष्य योनि एक प्रकार 
की होती है । ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गान्धर्व, याक्ष, राक्षस, पैशाच, ये आठ प्रकार की देवयोनियां हैं| पशु, मग, पक्षी, सरीसप, 
स्थावर, ये पांच तिर्यग योनियां हैं। विभिन्‍न घट, पट आदि जागतिक पदार्थ स्थावर के अन्तर्गत ही मान लिये जाते हैं। सारे 
जगत्‌ के मनुष्य एक ही प्रकार के माने जाते हैं, अतः मनुष्य योनि एक ही प्रकार की है। 

ऊर्ध्व॑ सत्त्विशालस्तमोविशालश्च मूलतः: सर्ग:। 

मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त: | ५४ | | 


अन्वय :- ऊर्ध्व सत्त्वविशाल: सर्गः, मूलतः तमोविशालः सर्ग:, मध्ये रजोविशाल: सर्ग: (इति) ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त: सर्गों 
भवति || ५४ |। 





























अर्थ :- 'ऊर्ध्व! अर्थात्‌ 'देवसष्टि' सत्त्वगुणप्रधान, 'मूल' अर्थात्‌ 'तिर्यक सष्टि' तमोगुणप्रधान तथा 'ध्य' अर्थात्‌ 
'मनुष्ययोनि' रजोगुणप्रधान होती है। इस प्रकार ब्रह्मादि से स्तम्बपर्यन्त सष्टि त्रिगुणात्मक है| |५४ | | 





१५४ भारतीय दर्शन 





भाष्यम्‌ :- त्रिष्वपि लोकेषु गुणत्रयमस्ति, तत्र कस्मिन्‌ किमधिकमित्युच्यते-ऊर्ध्वमिति| अष्टसु देवस्थानेषु 
सत्त्वविशाल:-सत्त्वविस्तार:, सत्त्वोत्कर्ष इति। तत्रापि रजस्तमसी स्त:। तमोविशालश्चव मूलत:। पश्चादिषु स्थावरान्तेषु सर्व: 
सर्गस्तमसाधिक्येन व्याप्त: | तत्रापि सत्त्वरजसी स्त: | मध्ये-मानुषे रज उत्कटम्‌ | तत्रापि सत्त्वतमसी विद्येते | तस्माद्‌ दुःखप्राया 
मनुष्या: एवं ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त: | ब्रह्मादिस्थावरान्त इत्यर्थ: | एवम-अभौतिक: सर्गो--लिड्गसर्गो, भावसर्ग: | भूतसर्ग:-देवमानुषतैर्यग्योना 
इति। एष प्रधानकृत: षोडशविध: | |५४ | | 

विशेष :- इस भौतिक सर्ग की चैतन्य (ज्ञान) के उत्कर्ष (आधिक्य) एवं निष्कर्ष सम्बन्धी तारतम्य के आधार पर ऊपर,नीचे 
और मध्य के रूप में त्रिविधता 'ऊर्ध्व सत्त्विशाल: आदि के रूप में बताते हैं| भुवर्लोक से सत्त्वलोक पर्यन्त लोक सत्त्वप्रधान 
है। पशु से लेकर स्थावर पर्यन्त निम्न सष्टि मोहमय होने के कारण तम:प्रधान है। सात द्वीपों एवं समुद्रों से युक्त मध्यवर्ती भूलोक 
धर्म और अधर्म के आचरण से युक्‍त होने एवं दुःख की अधिकता के कारण रज:प्रधान है। इस लोकस्थिति को संक्षेप में इस 
प्रकार बताते हैं कि यह ब्रह्मा से स्तम्ब पर्यन्त है। स्तम्ब के ग्रहण से वक्ष आदि का भी ग्रहण हो जाता है। 

तत्र जरामरणकृतं दु:खं प्राप्नोति चेतन: पुरुष:। 
लिडगस्यविनिवत्तेस्तस्माद्‌ दुःख॑ं स्वभावेन | ५५ ।। 

अन्वय :- तत्र चेतन: पुरुष: जरामरणकृतं दु:खं प्राप्नेति लिड्गस्य आविनिवत्ते: तस्मात्‌ स्वभावेन दुःखं भवति | |५५ || 

अर्थ :- पूर्ववर्णित नानाविध योनियों में शरीराधिष्ठित चेतन 'पुरुष' जन्म-मरण से उत्पन्न दुःख भोगता है, जब तक 
उसका सूक्ष्मशरीर से सर्वदा के लिए सम्बन्ध नहीं छूट जाता है। इस प्रकार पुरुष को स्वभावतः दुःख रहता है।।५५।|। 

भाष्यम्‌ :- तत्रेति | तेषु देवमानुषतिर्यग्योनिषु, जराकृतं, मरणकृतं चैव दुखं चेतन:-चैतन्यवान्‌ पुरुष: प्राप्नोति, न प्रधान 
न बुद्धिर्नाहड्कारो, न तन्मात्राणीन्द्रियाणि, महाभूतानि च | कियन्तं काल॑ पुरुषो दु:खं प्राप्नोतीति, तद्विविनक्ति-लिड्गस्याविनिवत्तेरिति | 
यत्तन्महदादिलिड्शरीरेणाविश्य तत्र व्यक्तीभवति, तद्यावन्न निवर्त्तत संसारशरीरमिति, तावत्‌ संक्षेपेण त्रिषु स्थानुषे पुरुषों जरामरणकृतं 
दु:खं प्राप्नोति | लिड्गस्याविनिवत्ते:-लिड्गस्य विनिवत्तिं यावत्‌ । लिड्गनिवत्तौ मोक्षो, मोक्षप्राप्तौ नास्ति दुःखमिति | तत्‌ पुनः 
केन निवर्त्तते ? यदा पचर्विशतितत्त्वज्ञानं स्यात्‌ स त्त्वपुरुषान्यथाख्यातिलक्षणम्‌, 'इदं प्रधानमियं बुद्धिरयमहडकार 
इमानि पचतन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि, पचमहाभूतानि एश्योन्य: पुरुषो विसदश' इत्येवंज्ञानाल्लिड्गनिवत्तिस्ततो मोक्ष 
इति||५५।। . विशेष :- उक्त प्रकार से सष्टि को प्रदर्शित कर उसकी मोक्ष के साधनभूत वैराग्य के लिए उपयुक्त दुःखहेतुता 
को 'तत्र' आदि के रूप में बताते हैं। वहाँ अर्थात्‌ शरीर आदि में। यद्यपि विभिन्‍न प्राणी विविध और विचित्र आनन्दों का भोग 
करते हैं, फिर भी सबको जरा और मरण से होने वाला दुःख समान रूप से है| सबको, कीड़े तक को भी मत्यु का डर इस 
रूप में है कि ऐसा न हो कि मैं न रहूँ मैं बना रहूँ। दुःख भय का हेतु है, अतः मरण दुःख है। यह सही, किन्तु दुःख आदि 
प्रकृतिजन्य होते हुए बुद्धि के गुण हैं, सो ये चेतन पुरुष से सम्बद्ध कैसे होते हैं, इसके उत्तर में कहते हैं कि 'पुरुष' का अर्थ 
ही है कि वह लिडग शरीर रूपी पुरी में सोता है | लिड्ग बुद्धिसम्बद्ध है, अतः चेतन पुरुष भी बुद्धि और उसके गुणों से सम्बद्ध 
हो जाता है। फिर लिड्गसम्बन्धी दुःख चेतन पुरुष को कैसे होता है, इसके उत्तर में कहते हैं कि लिड्ग की निर्वात्त न होने 
के कारण अर्थात्‌ लिड्‌ग से भेद न करने के कारण।| पुरुष से लिड्ग के भेद को ग्रहण न करने के कारण पुरुष लिड्ग के 
धर्मों को अपने में अध्यस्त या आरोपित कर लेता है। अथवा 'अविनिवत्तै के स्थान पर “आ'* विनिवते:' के रूप में पाठ मानकर 
इसके आः के द्वारा दुःखप्राप्ति की अवधि इस रूप में कही जाती है कि जब तक लिडग शरीर की निवत्ति नहीं होती, तब तक 
दुःख प्राप्त होता है । 


























































































































इत्येष प्रकृतिकृतो महदादिविशेषभूतपर्यन्त: | 
प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ:।।५६।। 
अन्वय :- इति प्रकृतिकृतः महदादिविशेषभूतपर्यन्तः (सर्ग:) स्वार्थ इव प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ परार्थ आरम्भो 
भवति | |५६ | | 
अर्थ :- इस प्रकार मूलप्रकृति द्वारा किया गया महत्‌ से लेकर आकाशादि विशेषभूतपर्यन्त यह सर्ग (सष्टि) अपने 
प्रयोजन की भांति प्रत्येक पुरुष को मोक्ष प्रदान करने के लिए दूसरे के प्रयोजनार्थ आरम्भ किया जाता है ||५६ || 
भाष्यम्‌ :- प्रकृते: किनिमित्तमारम्भ इत्युच्यते-इत्येष परिसमाप्तौ निर्देशे च। प्रकृतिकृतौ-प्रकृतिकरणे, प्रकृतविक्रियायां, 
य आरम्भो महदादिविशेषभूतपर्यन्त: 'प्रकृतेमहान्‌ू, महतोहडकारस्तस्मात्‌ तन्मात्राण्येकादशेन्द्रियाणि, तन्मात्रेभ्य:ः पचम हाभूतानि' 














सांख्यकारिका १५५ 
त्येष, प्रतिपुरुषविमोक्षार्थ-पुरुषं प्रति देवमनुष्यतिर्यग्भावं गतानां विमोक्षार्थमारम्भ:| कथम्‌ ? स्वार्थ इव परार्थ आरम्भ:। यथा 
कश्वचित्‌ स्वार्थ त्यक्त्वा मित्रकार्याणि करोति, एवं प्रधानम्‌ | पुरुषोत्र प्रधानस्य न किचित्‌ प्रत्युपकारं करोति। स्वार्थ इव। न 
च स्वार्थ, परार्थ एव । अर्थ:-शब्दादिविषयोपलब्धिर्गुणपुरुषान्तरोपलब्)धिश्व | 'त्रिषु लोकेषु शब्दादि-विषयै: पुरुषा योजयितव्या:, 
अन्ते च मोक्षेणे'ति प्रधानस्य प्रवत्ति:। तथा चोक्तम्‌-'कुम्भवत्‌ प्रधान, पुरुषार्थ कृत्वा निवर्तते' इति | |५६ | | 

विशेष :- पूर्व में कहे हुए सर्ग के कारण के विषय में विप्रतिपत्तियों का 'इत्येष' आदि के रूप में निराकरण करते हैं | 
जो आरम्भ किया जावे अर्थात्‌ सर्ग या सष्टि है। महत्तत्व से लेकर महाभूतपर्यन्त यह सष्टि प्रकृति ने ही की है, ईश्वर ने नहीं, 
न इसका उपादान कारण ब्रह्म है और न यह बिना कारण के ही है। अकारण या बिना कारण के होने पर यह या तो सदा 
बनी ही रहनी चाहिए या फिर इसका बिल्कुल अभाव होना चाहिए । ब्रह्म इसका उपादानकारण इसलिए नहीं हो सकता कि 
ब्रह्म रूप चितिशक्ति का परिणाम नहीं होता। यह ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित प्रकृति के द्वारा भी नहीं की गई है, क्योंकि 
व्यपाररहित ईश्वर अधिष्ठाता नहीं हो सकता | व्यापाररहित तक्षा (बढई) बसूले आदि का अधिष्ठान नहीं करता | किन्तु यदि यह 
सष्टि प्रकृति के द्वारा की हुई है तो उस नित्य प्रकृति के निरन्तर प्रवत्तिशील होने से कभी विराम न होने के कारण सदा ही 
सष्टि होती रहेगी और फलत: कोई भी मुक्त न होगा, इसके उत्तर में कहते हैं कि (प्रत्येक पुरुष के मोक्ष के लिए किया हुआ 
आरम्भ (सष्टि) स्वार्थ सा प्रतीत होता हुआ परार्थ है। जिस प्रकार भात की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भात बनाने के लिए 
पाक-क्रिया में प्रवत्त होकर भात के बन जाने पर पकाने से निवत्त हो जाता है, इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को मुक्त कराने के 
लिए प्रवत्त प्रकृति जिस पुरुष को मुक्त करा देती है उसके प्रति फिर प्रव त्त नहीं होती | यही तथ्य 'स्वार्थ इव' के रूप में कहा 
गया है, जिसका तात्पर्य है कि स्वार्थ के लिए जैसा आरम्भ या कार्य होता है वैसा ही परार्थ के लिए आरम्भ है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार वह स्वार्थ की सिद्धि होने पर रोक दिया जाता है उसी प्रकार परार्थ या पुरुष की सिद्धि होने पर प्रकृति के द्वारा कार्य 
रोक दिया जायेगा । 



























































वत्सविवद्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवत्तिरज्ञस्य | 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवत्ति: प्रधानस्य | ।५७ | | 
अन्वय :- यथा वत्सविवद्धिनिमित्तम्‌ अज्ञस्य क्षीरस्य प्रवत्ति: (स्वाभाविकी) तथा पुरुषविमोक्षनिमित्तं प्रधानस्य प्रवत्ति: 
(स्वाभाविकी) भवति | ५७ | | 
अर्थ :-जिस प्रकार बछड़े की वद्धि के लिये ज्ञानशून्य अचेतन दुग्ध का मात-स्तनों से निःक्षरण होना अत्यन्त स्वाभाविक 
है, उसी प्रकार पुरुष को मोक्ष प्रदान करने के लिये अचेतन प्रधान की सष्टि-योजना अत्यन्त स्वाभाविक है ||५७ || 


























भाष्यम्‌ :- अत्रोच्यते-अचेतनं प्रधानं चेतनः पुरुष इति-'मया त्रिषु लोकेषु शब्दादिभिविंषयै:। पुरुषो योज्योन्ते मोक्षः 
कर्त्तव्य' इति कथं चेतनवत्‌ प्रवत्ति: ? सत्यं | किन्त्वचेतनानामपि प्रवत्तिर्दष्टा, निवत्तिश्व यस्मादित्याह | यथा तणोदक गवा भक्षितं 
क्षीरभावेन परिणम्य वत्सविवद्धि करोति; पुष्टे च वत्से निर्वतते, एवं पुरुषविमोक्षनिमित्तं प्रधानस्येति, अज्ञस्य प्रवत्तिरिति | |५७ | । 

विशेष :- स्वार्थ या परार्थ चेतन प्रवत्त होता है, अचेतन प्रकृति ऐसी नहीं हो सकती अर्थात्‌ वह स्वार्थ या परार्थ प्रवत्त 
नहीं हो सकती | इसलिए यह मानना होगा कि प्रकृति का अधिष्ठाता या नियामक कोई चेतन है | पुरुष या जीव चेतन होने पर 
भी प्रकृति का अधिष्ठान या नियन्त्रण नहीं कर सकते, क्योंकि वे प्रकृति के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। इसलिए कोई सभी पदार्थों 
का देखने वाला अर्थात्‌ सर्वत्र प्रकृति का अधिष्ठाता है और वह ईश्वर है| इसके उत्तर में कारिकाकार 'वत्सविवद्धिनिमित्तम्‌' 
आदि कहते हैं| प्रयोजन होने पर अर्थात्‌ प्रयोजन की सिद्धि के लिए अचेतन पदार्थ भी प्रवत्त होता हुआ दीखता है, जैसे बच्चे 
या बछड़े की वद्धि या पुष्टि के लिए अचेतन दूध प्रवत्त होगी। यह कहना भी उचित नहीं कि दूध की प्रवत्ति के भी ईश्वराधिष्ठान 
के कारण होने से साध्य या सिद्धान्त पक्ष के अन्तर्गत होने के कारण इस साध्य या सिद्धान्त में कोई व्यभिचार या दोष नहीं 
आता कि चेतन ही स्वतः प्रवत्त हो सकता है, अचेतन नहीं, क्योंकि प्रेक्षावान्‌ अर्थात्‌ जानकार या चेतन की प्रवत्ति के स्वार्थ और 
करुणा से व्याप्त होने के कारण जगत्‌ की सष्टि से ये दोनों व्यावत्त होकर चेतन की प्रवत्ति से जगत्‌ की सष्टि हुई है, इस 
तथ्य को भी व्यावत्त कर देते या हटा देते हैं। जिनको सभी अभीष्ट पूर्वतः ही प्रा प्त हैं अर्थात्‌ जो अवाप्त-समस्तकाम हैं, ऐसे 
भगवान्‌ को जगत्‌ की सष्टि करने से क्या अभीष्ट प्राप्त करना है। करुणा से भी भगवान्‌ की जगत्‌ की सष्टि करने से क्‍या 
अभीष्ट प्राप्त करना है। करुणा से भी भगवान्‌ की जगत्‌ की सष्षटि में प्रवत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सष्टि से पूर्व जीवों के 
इन्द्रिय, शरीर और विषयों के उत्पन्न न होने के कारण दुःखों के न होने से किस को दूर करने की इच्छा के रूप में करुणा 
होगी | सष्टि होने के बाद दु:खितों को देखकर करुणा को स्वीकार करने से तो, करुणा से सष्टि और सष्टि से करुणा, इस 
रूप में ऐसा अन्योन्याश्रय दोष होगा कि जिसका उत्तर देना कठिन है। 

































































१५६ भारतीय दर्शन 

इसके अतिरिक्त करुणा से प्रेरित होकर तो ईश्वर सुखी प्राणियों की ही सष्टि करेगा, सुखी-दुःखी आदि विविध 
प्राणियों की नहीं | यदि यह कहा जावे कि कर्मों की विचित्रता या विविधता से प्राणियों का वैचित्र्य या वैविध्य है, तो फिर किसी 
चेतन को कर्मों का अधिष्ठाता मानने की आवश्यकता है ? 

ईश्वर के द्वारा कर्मों का अधिष्ठान न करने मात्र से ही अचेतन कर्म की प्रवत्ति से अनुपपन्न होने से उसके कार्य या 
फलरूप शरीर, इन्द्रिय और विषयों की उत्पत्ति न होने पर दुःख-निवत्ति भी सरल हो जावेगी। अचेतन प्रकृति की प्रवत्ति में 
न स्वार्थ प्रयोजक या हेतु है और न करुणा, इसलिए उसके विषय में उक्त दोषों का प्रसंग उपस्थित नहीं हो सकता, उसकी 
प्रवत्ति में जो केवल परार्थता का हेतु है, वह उपपन्न या संगत है। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है जिस प्रकार बच्चे या 
बछड़े की वद्धि के लिए अचेतन दूध की प्रवत्ति होती है, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के लिए अचेतन प्रकृति की प्रवत्ति होती है। 

औत्सुक्यविनिवत्त्यर्थ यथा क्रियासु प्रवर्तते लोक:। 
पुरुषस्य विमोक्षार्थ प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम्‌। |५८॥।। 

अन्वय :- यथा लोक: औत्सुक्यनिव्त्त्यर्थ क्रियासु प्रवतते, तद्दबत्‌ अव्यक्त पुरुषस्य विमोक्षार्थ प्रवर्तते | |५८ || 

अर्थ -- जिस प्रकार व्यक्ति अपनी इच्छा-पूर्त्ति के लिये तत्संबन्धित क्रियाओं में प्रवत्त होता है, उसी प्रकार मूलप्रकृति 
(प्रधान) भी पुरुष को मोक्ष (भोग के पश्चात्‌ मोक्ष) प्रदान करने के लिए महदादि रूप से परिणत होती है| ।५८ | | 

भाष्यम्‌ :- किच-यथा लोक इष्टौत्सुक्ये सति तस्य निव्त्त्यर्थ क्रियासु प्रवर्ततेी गमनागमनक्रियासु, कृतकार्यो निवर्तति, 
तथा पुरुषस्य विमोक्षार्थ-शब्दादि-विषयोपलब्धिलक्षणं, गुणपुरुषान्तरोपलब्धिलक्षणं च द्विविधमपि पुरुषार्थ कृत्वा, प्रधान निवर्तते | ५८ | | 

विशेष :- लोक में व्यक्तियों को किसी साध्य या फल को प्राप्त करने के लिए उत्सुकता या इच्छा रहती है और फलत: 
वे उस उत्सुकता की निवत्ति के लिए अर्थात्‌ उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसके साधनभूत कार्यों में प्रवत्त होते हैं और फिर 
उन कार्यो के करने से साध्य या फल की प्राप्ति होने पर उत्सुकता या इच्छा निवत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रकृति को मानो 
पुरुष के मोक्ष के लिए स्वाभाविक उत्सुकता या इच्छा है, फलत: वह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसके साधनभूत सष्टि-कार्य 
में प्रवत्त होती है। यत: अचेतन प्रकृति में उत्सुकता या इच्छा नहीं हो सकती, अतः: यही कहना होगा कि प्रकृति में पुरुष के मोक्ष 
के साधनभूत सष्टि-कार्य को करने के लिए स्वाभाविक प्रवत्ति है। पाश्चात्य भौतिकवादी यह कह सकते हैं कि प्रकृति सष्टि 
कार्य में स्वाभाविक रूप से प्रवत्त होती रहती है, उसे इससे कोई मतलब नहीं कि इस सष्टि-कार्य से किसी का मोक्ष होता 
है या बन्धन होता है। 




































































रडगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नत्यात्‌। 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति: ।।५६॥।। 
अन्वय :- यथा नर्तकी रडगस्य (आत्मानं) दर्शयित्वा नत्यात्‌ निवर्त्तती तथा प्रकृति: पुरुषस्य आत्मानं प्रकाश्य 
विनिवर्तते | ५६ | | 
अर्थ :- जिस प्रकार नत-चातुरी (नाचने वाली) मचस्थित प्रेक्षकों के समक्ष अपने नत्य का प्रदर्शन करके नत्य से विराम 
ले लेती है उसी प्रकार 'प्रकृति', 'पुरुष' के सामने अपने स्वरूप का प्रकाशन करके सदा के लिए (उसके प्रति) निवत्त हो जाती 
है | ५६ ।। 
भाष्यम्‌ :- किचान्यत्‌, -यथा नर्त्तकी श्रंगारादिरसैरितिहासादिभावैश्च निबद्धानि गीतवादित्रनत्यानि रडगस्य दर्शयित्वा 
कृतकार्या नत्यात्रिवर्तते, तथा प्रकृतिरपि पुरुषस्यात्मानं प्रकाश्य-बुद्धयहड्कारतन्मात्रेन्द्रियमहाभूतभेदेन, निवर्तते | ५६ || 
विशेष :- नर्तकी के नत्य को देखने के बाद दर्शकों को उसके प्रति कोई उत्सुकता नहीं रहती, फलतः नर्तकी स्वतः 
ही नत्य से विरत हो दर्शकों के सामने से हट जाती है। इसी प्रकार अपने से भिन्‍न रूप में प्रकृति के वास्तविक स्वरूप और 
रहस्यों को अनुभूत करने के बाद तत्त्ववेत्ता या विवेक-ज्ञान-युक्त पुरुष को उसके (प्रकृति के) प्रति कोई उत्सुकता नहीं रहती, 
फलत: प्रकृति उस पुरुष के प्रति कृतकृत्य हो स्वत: ही विरत हो जाती है अर्थात्‌ उसके समक्ष फिर किसी भी रूप में अपना 
प्रदर्शन न कर उसके बन्धन का हेतु नहीं बनती | 
नानाविधेरुपायैरुपकारिण्यनुपकारिण: पुंस:। 
गुणवत्यगुणस्य सतः तस्‍्यार्थमपार्थकं चरति।।६० || 















































सांख्यकारिका १५७ 
अन्वय :-उपकारिणी गुणवती प्रकृति: नानाविधे: उपायैः तस्य अनुपकारिण: अगुणस्य सतः पुंसः अर्थम्‌ अपार्थकम्‌ 
चरति | |६० | | 
अर्थ :- उपकारशीला एवं गुणशीला प्रकृति अनेक प्रकार के उपायों द्वारा प्रत्युयकार (बदले में उपकार) करने वाले 
सुखादि गुणशून्य पुरुष के अभिप्रेत अर्थ (लक्ष्य) को निःस्वार्थ सिद्ध करती है |।६० | | 





भाष्यम्‌ :- कथं को वास्या निवर्तको हेतु: १। तदाह-नानाविधैरुपायै: प्रकृति: पुरुषस्योपकारिण, अनुपकारिण: पुंसः। 
कथम्‌ १। देवमानुषतिर्यग्भावेन सुखदुःखमोहात्मकभावेन:-एव नानाविधेरुपायैरात्मनं प्रकाश्य-'अहमन्या' 'त्वमन्य' इति, निवर्तते। 
सतो नित्यस्य,-तस्यार्थमपार्थक चरति-कुरुते | यथा कश्चित्‌ परोपकारी सर्वस्योपकुरुते, नामनः प्रत्युपकारमीहते, एवं प्रकृतिः 
पुरुषार्थ चरति-करोत्यपार्थकम्‌ | पश्चादुक्तमात्मानं प्रकाश्य निवर्तते | ६० | | 











विशेष :- प्रकृति पुरुष का इस रूप में उपकार करती है कि उसके लिए भोग प्रस्तुत करती है तथा बाद में मोक्ष के 
लिए साधन प्रस्तुत करती है, किन्तु इसके बदले में पुरुष उसका कोई उपकार या प्रत्युपकार नहीं करता | इस प्रकार जहाँ प्रकृति 
उपकारिणी है, वहां पुरुष अनुपकारी है और इसीलिए जहाँ प्रकृति गुणवत्ती अर्थात्‌ मेवा, उपकार आदि अच्छे गुणों से युक्त है, 
वहां पुरुष इस प्रकार के गुणों से विहीन है। प्रकृति ऐसी उपकारिणी गुणवतती है कि पुरुष के अनुपकारी एवं गुणविहीन होने 
पर भी उसके अभीष्ट का साधन अनेक प्रकार के उपायों से करती है। इस प्रकार यहां ऐसे दम्पत्ति का स्वरूप व्यक्त 
किया गया है जिनमें पत्नी गुणवती एवं कमाने वाली है और पति गुणविहीन निखट््‌टू होते हुए पत्नी के लिए कुछ भी करने 
वाला नहीं है| 

















यहां “गुणवती' एवं 'अगुणस्य' पदों में श्लेष है। इन पदों का एक अर्थ तो वह है जो ऊपर दिया जा चुका है, जिसके 
अनुसार 'गुण' शब्द सामान्यतः: सौशील्य, सेवाभाव आदि का वाचक है, दूसरा अर्थ सत्त्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ गुण हैं, जहाँ प्रकृति 
इन गुणां से युक्त या त्रिगुणात्मक होने के कारण वस्तुतः “गुणवतती' है, वहाँ पुरुष प्रकृति के उक्त तीन गुणों से रहित या निर्गुण 
होने के कारण वस्तुतः 'अगुण' है। 








प्रकृते: सुकुमारतरं न किचिदस्तीति मे मतिर्भवति। 
या दष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य | |६१।। 
अन्वय :- प्रकृते: सुकुमारतरं किचित्‌ (अपि) न अस्ति इति मे मतिः भवति, या दष्टा अस्मि इति पुन: पुरुषस्य दर्शन 
न उपैति | ।६१।। 





अर्थ :- त्रिगुणात्मिका प्रकृति से अधिक संकोचशील दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा मुझ कारिकाकार का निश्चय 
(विश्वास) है। क्योंकि वह (पुरुष के द्वारा) 'मैं देख ली गई हूँ इस प्रकार जाकर (लज्जा से झुकी हुई) पुनः: पुरुष के दष्टिपथ 
में नहीं जाती है अर्थात्‌ उसका भोग्य नहीं बनती है |।६२ || 

भाष्यम्‌ :- निवत्ते च कि करोतीत्या। लोके प्रकृते: सुकुमारतरं न किचिदस्तीत्येव॑ मे मतिर्भवति, येन परार्थ एवं 
मतिरुत्पन्ना | कस्मात्‌ ? | अहमनेन पुरुषेण दष्टास्मीत्यस्य पुंसः पुनर्दर्शनं नोपैति | पुरुषस्यादर्शनमुपयातीत्यर्थ: | तत्र सुकुमारतं 
वर्णयति | केचिदीश्वरं कारणं ब्रुवते- 

















“अज्ञों जन्तुरनाशोयमात्मन: सुखदुःखयो:। 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग नरकमेव वा”।|। 
अपरे स्वभावकारणिकां ब्रुवते- 
“केन शुक्लीकृता हंसा, मयूरा: केन चित्रिता:। स्वभावेनैव-” इति। 








अत्र साड्ख्याचार्या आहु:-निगुणत्वादीश्वरस्य कथं सगुणत: प्रजा जायेरन्‌| कथं वा पुरुषान्निर्गुणादेव ? तस्मात्‌ 
प्रकृतेर्युज्यते | तथा शुक्लेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्ल एव पटो भवति, कृष्णेभय: कृष्ण एव इति। एवं त्रिगुणानां प्रधानात्‌ त्रयो लोकास़्रिगुणा: 
समुत्पन्ना इति गम्यते | निर्मुण ईश्वरः, सगुणानां लोकानां तस्मादुर्त्पात्तिर्युक्तेति | अनेन पुरुषो व्याख्यात: | तथा-केषाचित्‌ काल: 
कारणमिति। उक्त च- 

















१५८ भारतीय दर्शन 
काल: पचति भूतानि, काल: संहरते जगत्‌। 
काल: सुप्तेषु जागर्ति, कालो हि दुरतिक्रम:।। 





व्यक्ताव्यक्तपुरुषास्रयः पदार्था: तेन कालोन्तर्भूतोस्ति | स॒ हि व्यक्त:, सर्वकर्तत्वातू, कालस्यापि प्रधानमेव कारणम्‌ | 
स्वभावोप्यत्रैव लीन: | तस्मात्‌ कालो न कारणम्‌ | नापि स्वभाव इति। तस्मात्‌ प्रकृतिरेव कारणं, न प्रकृतेः कारणान्तरमस्तीति | 
न पुनर्दर्शनमुपयाति पुरुषस्य | अत: प्रकृते: सकुमारतरं-सुभोग्यतरं, न किचिदीश्वरादि कारणमस्तीति मे मतिर्भवति | तथा च लोके 
रूढम्‌ | ।६१। | 

विशेष :- यह सही, किन्तु जिस प्रकार नर्तकी दर्शकों को नत्य दिखाकर निवत्त होने के बाद भी फिर अपने दर्शकों 
के कौतूहल या इच्छा के कारण प्रवत्त होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष के समक्ष अपने को प्रदर्शित कर निवत्त होने के 
बाद भी फिर उसके प्रति प्रवत्त हो जावेगी, इसके उत्तर में 'प्रकृते” आदि कहते हैं। सुकुमारता अत्यधिक लज्जाशीलता अर्थात्‌ 
दूसरे पुरुष के द्वारा देखे जाने की असहिष्णुता है। जिस प्रकार सूर्य के द्वारा भी न देखी जाने वाली, अत्यधिक मन्द या 
लज्जाशील नेत्रों एवं धीमी चाल वाली कुलवधू असावधानी से सिर पर पड़े हुए अचल के सरक जाने पर यदि परपुरुष के 
द्वारा देख ली जाती है तो वह सावधान हो ऐसा प्रयत्न करती है जिससे उसको दूसरे पुरुष न देख लें, उसी प्रकार प्रकृति 
भी कुलवधू से भी अधिक लज्जाशील है जिससे वह किसी पुरुष के विवेक से देख लिये जाने पर फिर उसके दष्टिगोचर नहीं 
होती | 



































तस्मान्न बध्यतेद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्थवचित्‌। 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति: ।।६२ |। 
अन्वय :-तस्मात्‌ अद्धा कश्चित्‌ न संसरति, न बध्यते नापि मुच्यते | प्रकृतिरेव नानाश्रया सतो संसरति बध्यते मुच्यते | 
च।।६२ || 
अर्थ :- पुरुष के निर्गुण तथा अपरिणामी होने से वस्तुत: कोई भी पुरुष 'संसरण' (आवागमन) नहीं करता है, “बंधता' 
नहीं है और 'मुक्त' भी नहीं होता है। (अपितु) प्रकृति (बुद्धि) ही विभिन्न योनि के चैतन्याधिष्ठित शरीरों का आश्रय प्राप्त करती 
हुई 'संसरण', 'बन्धन' एवं 'मोक्ष' को प्राप्त करती है |।६२ || 




















भाष्यम्‌ :- (पुरुषों मुक्त: 'पुरुष: संसारी'ति नोदिते आह-तस्मात्‌ कारणात्‌, पुरुषो न बध्यते, नापि संसरति, यस्मात्‌ 
कारणात्‌ प्रकृतिरेव नानाश्रया-दैवमानुषतिर्य ग्योन्याश्रया बुद्धयहड्कारतन्मात्रेन्द्रियभूतस्वरूपेण बध्यते, मुच्यते, संसरति चेति | अथ 
मुक्त एव स्वभावात्‌ स सर्गगतश्च कथ्थं संसरति ? | अप्राप्तप्रापणार्थ संसरणमिति तेन पुरुषो बध्यते, पुरुषो मुच्यते, पुरुष: संसरतीति 
व्यपदिश्यते, येन संसारित्वं विद्यते | सत्त्वपूरुषान्तरज्ञानात्तत्त्वं पुरुषास्याभिव्यज्यते | तद्भिव्यक्ती केवल: शुद्ध:, मुक्त, स्वरूपप्रतिष्ठ: 
पुरुष इति। अथ यदि पुरुषस्य बन्धो नास्ति, ततो मोक्षोपि नास्ति ? अत्रोच्यते-प्रकृतिरेवात्मानं बध्नाति, मोचयति च, यत्र 
सूक्ष्मशरीरं तन्मात्रक, त्रिविधेन बन्धेन बध्यते | उक्तश्च- 




















'प्राकृतन च बन्धेन, तथा वैकारिकेणन च। 
दाक्षिणेन ततीयेन बद्धो नान्येन मुच्यते।। 
तत्‌ सूक्ष्म धर्माधर्मसंयुक्तम्‌ | ।६२ | | 
विशेष :- पुरुष निर्गुण, निर्विकार एवं निष्क्रिय है, अतः उसमें बन्धन रूप विकार जो कि वासना और क्लेशों सहित 
कर्माशयों के रूप में होता है, नहीं हो सकता और जब इस प्रकार उसका बन्धन नहीं तो उसका मोक्ष नहीं होता | साथ ही पुरुष 
के निष्क्रिय होने के कारण स्वरूपत: उसके द्वारा संसरण नहीं होता अर्थात्‌ वह जन्म-मरण प्राप्त नहीं करता | यतः प्रकृति 
ही पुरुष के विषय में प्रवत्त होती है और वही पुरुष से निवत्त हो जाती है, अतः एक प्रकार से मानो प्रकृति ही पुरुष के साथ 
बंधती है, उससे मुक्त होती है और अपने विकार रूप लिड्ग शरीर के द्वारा पुरुष के साथ बंधी हुई संसरण करती या जन्म-मरण 
प्राप्त करती है । 























यतः कारिकाकार अब तक पर्याप्त रूप में सांख्यशास्त्रीय ज्ञान दे चुके हैं, पुरुष और प्रकृति के वास्तविक स्वरूप को 
समझा चुके हैं, अत: वे अब उस विषय को उक्त रूप में देख रहे हैं, ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ पुरुष-स्वरूप 
को समझता हुआ यह अनुभव करे कि वह अपने स्वरूप में विस्तत: निर्गुण, निर्विकार, एवं निष्क्रिय है और उससे भिन्‍न प्रकृति 
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ही उससे लिपटी हुई उसे बन्धन या दुःखों का अनुभव करा रही है, जब कि वह वस्तुतः सदा मुक्त एवं दुःखरहित है| प्रकृति 
साथ में पड़ गई है तो चली भी जावेगी, वह तो जैसा निर्गुण, निर्विकार, निष्क्रिय एवं दुःखरहित रूप में पूर्ण मुक्त है, वैसा ही 
सदा बना रहेगा। 








रूपै: सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति:। 
सैव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण | ।६३ | । 
अन्वय :- प्रकृति: पुरुषार्थ (भोगार्थ) प्रति आत्मना एव सप्तभि: रूपै: आत्मानं बध्नाति | सैव च पुरुषार्थ (अपवर्गार्थ) प्रति 
(आत्मना एव) एकरूपेण आत्मानं विमोचयति | |६३ || 
अर्थ :- प्रकृति भोग रूप पुरुषार्थ के लिए अपने ही धर्मादि सात रूपों (भावों) के द्वारा स्वयं को बांधती है और अपवर्ग 
रूप पुरुषार्थ के लिये अपने ही ज्ञान रूप एक भाव के द्वारा स्वयं को मुक्त करती है |।६३ | | 

















भाष्यम्‌ :- 'प्रकृतिश्च बध्यते, प्रकृतिश्च मुच्यते, संसरती'ति कथम्‌ ? तदुच्यते-रूपैः सप्तभिरेव | एतानि सप्त प्रोच्यन्ते-धर्मो, 
वैराग्यमैश्वर्यमधर्मोज्ञानमवैराग्यमनैश्वर्यम्‌ | एतानि 'प्रकृतेः: सप्त रूपाणि। तैरात्मानं"स्वं बध्नाति प्रकृति: आत्मना>स्वेनैव | सैव 
प्रकृति: पुरुषस्यार्थ-पुरुषार्थ: कर्त्तव्यः इति। विमोचयत्यात्मानमेकरूपेण-ज्ञानेन | ।६३ | | 








विशेष :- प्रकृति पुरुष के साथ अपने को बांधती है और वही पुरुष से अपने को मुक्त करती या छुड़ाती है। बन्धन 
के साधन भी प्रकृति के ही रूप या भाव हैं और मुक्ति का साधन भी प्रकृति का ही एक रूप या भाव है। बन्धन के हेतु या 
साधन अज्ञान, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य ऐश्वर्य और अनैश्वर्य हैं तथा मोक्ष का हेतु या साधन ज्ञान है। बन्धन के हेत भी प्रकृति 
के हैं और मोक्ष का हेतु भी प्रकृति का है। पुरुष को अपने पास से कुछ नहीं लगाना है | इसलिए कहा गया है कि प्रकृति ही 
अपने सात रूपों या भावों से अपने को बाँधती है और वही अपने एक रूप या भाव से अपने को छुड़ाती है। 
एवं तत्त्वाभ्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविपर्ययाद्‌ विशुद्ध॑ केवलमुत्पद्यते ज्ञानम्‌। ६४ || 

















अन्वय :- एवं तत्त्व अभ्यासात्‌ “न अस्मि, न मे, न अहम्‌' इति अविशेषम्‌ अविपर्ययात्‌ विशुद्ध केवल ज्ञानम्‌ उत्पद्यते | ६४ | | 








अर्थ :- पूर्व कथित वर्णन के अनुसार 'तत्त्वज्ञान' का (पौनः:पुन्येन) अभ्यास करने से मैं (क्रियावान्‌) नहीं हूं, मेरा (भोक्तत्व) 
नहीं है तथा मैं (कर्ता) नहीं हूं-इस प्रकार का सर्वथा परिपूर्ण, संशय-विपर्यय-विकल्प रूप मालिन्य से रहित अतएव परिशुद्ध 
केवलज्ञान (कैवल्यविषयकज्ञान) उत्पन्न होता है ।।६४ || 











भाष्यम्‌ :- कथं तज्ज्ञानमुत्पद्यते ? | एवमुक्तेन क्रमेण पचविशतितत्त्वालोचनाभ्यासात्‌ 'इयं प्रकृतिः अयं पुरुष. एतानि 
पचतन्मात्रेन्द्रियमहाभूतानी'ति पुरुषस्य ज्ञानमुत्पद्यते | नास्मि-नाहमेव भवामि | न-मे"मम शरीरं तत्‌, यतोहमन्यः, शरीरमन्यत्‌ | 
नाहमित्यपरिशेषम्‌, अहड्काररहितम्‌ | अविपर्ययाद्विशुद्धम्‌ | विपर्यय:-संशयोविपर्ययादसंशयाद्विशुद्धं+केवलं, तदेव नान्यदस्तीति 
मोक्षकारणमुत्पद्यते-अभिव्यज्यते, ज्ञानं-पचविंशतितत्त्वज्ञानं पुरुषस्येति | ६४ | | 




















विशेष :- सांख्यशास्त्र का अध्ययन कर या गुरु से श्रवण कर अव्यक्त या प्रकृति, उससे उत्पन्न होने वाला व्यक्त अर्थात्‌ 
महत्तत्व आदि तेईस तत्त्व तथा पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान का निरन्तर अभ्यास काने से वह ज्ञान या तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होता है जो ऐकान्तिक और आत्यन्तिक दुःख-निवत्ति रूप कैवल्य का साक्षात्‌ हेतु या साधन है। यह ज्ञान या विज्ञान 
या तत्त्वज्ञान का स्वरूप यह है कि पुरुष तत्त्वज्ञान से पूर्व भ्रम या मिथ्याज्ञान या अयथार्थज्ञान के कारण प्रकृति और बुद्धि, मन 
एवं शरीर आदि प्राकृतिक विकारों में आत्माभिमान कर अपने को मनुष्य, पशु, पक्षी एवं कीड़ा तथा स्त्री या पुरुष के रूप में 
अनुभव करते हुए यह निश्चय करता है कि वह उक्त रूप में अपने को जैसा अनुभूत करता रहा है, वैसा नहीं है, अपितु प्रकृति 
और उसके बुद्धि, मन एवं शरीर आदि विकारों से व्यतिरिक्त 'पुरुष-तत्त्व' है | 





























तत्त्वज्ञान से पूर्व पुरुष बुद्धि के साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करता हुआ 'अहम्‌' (मैं) के रूप में अपना अनुभव करता 
रहता है। यतः अपने से व्यतिरिक्त बुद्धितत्त्व या सत्त्व के साथ तादात्म्य का अनुभव करना स्वयं मिथ्याज्ञान है, अतः उसके कारण 
होने वाला अहम्‌' के रूप में अपना अनुभव भी मिथ्याज्ञान है। बुद्धि के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हुए जहाँ पुरुष को 
अपनी अहम्‌' के रूप में अनुभूति होती है, वहीं उससे अपनी 'ज्ञाता' के रूप में अनुभूति होने लगती है और फलत: वह अपने 




















१६० भारतीय दर्शन 








को अहम ज्ञाता' के रूप में अनुभूत करने लगता है और उसके आधार पर ही वह अपने को द्रष्टा, भोक्‍्ता एवं विभिन्‍न क्रियाओं 
के कर्त्ता के रूप में अनुभव करने लगता है। फलत: यदि पुरुष का “अहम्‌' के रूप में अपना अनुभव, जो कि भिथ्याज्ञान या 
मिथ्याज्ञानजन्य अनुभव है, समाप्त हो जावे तो उसके कारण उस पर जो ज्ञातत्व, द्रष्टत्व, भोक्तत्व एवं विभिन्‍न क्रियाओं का 
कर्तत्व आरोपित हो गया है, वह स्वतः ही समाप्त हो जावे। पुरुष का 'अहम्‌' के रूप में अपना अनुभव तभी समाप्त हो सकता 
है, जबकि उसका बुद्धि के साथ तादात्म्य का अनुभव समाप्त हो जावे तत्त्वज्ञान की स्थिति में यतः पुरुष को यह निश्चयात्मक 
ज्ञान हो जाता है कि वह प्रकृति और तज्जन्य बुद्धि से व्यतिरिक्त पुरुष तत्त्व है, अतः वह उससे अपना तादात्म्य नहीं करता 
और फलतः: यह अनुभव करता है कि वह 'अहम्‌' न होकर अहन्त्वविहिन पुरुष तत्त्व है। 



































यतः सभी प्रकार का ज्ञान, चाहे वह सामान्य ज्ञान हो, चाहे मिथ्याज्ञान हो और चाहे तत्त्वज्ञान हो, बुद्धि की ही देन 
होता है, अत: यह मानना होगा कि उक्त रूप तत्त्वज्ञान की स्थिति में पुरुष का बुद्धि के साथ सम्पर्क रहता है, किन्तु उस समय 
बुद्धि सत्त्गुण के अतिरेक से अत्यन्त निर्मल होता है और फलत: पुरुष इस निर्मल सात्त्विक बुद्धि के माध्यम से ही अपना और 
प्रकृति तथा तज्जन्य बुद्धि का भेद स्पष्टतया समझता रहता है| इस प्रकार जहाँ उसे 'नास्मि' और 'न मे' की अनुभूति तो पूर्णतः 
होती ही रहती है, वहाँ बुद्धि के सम्पर्क में बने रहने के कारण तत्त्वज्ञान रूप ज्ञान या अनुभव के प्रति पुरुष के कर्तत्व के बने 
रहने से अहम्‌' के रूप में हल्की अनुभूति होने पर भी उसे यह स्पष्ट अनुभूति होती रहती है कि वस्तुतः वह 'अहम्‌' नहीं, अपितु 
बुद्धि के कारण 'अहम्‌' की अनुभूति हो रही है और आगे चलकर बुद्धि से सम्पर्क हटते ही 'अहम्‌' की अनुभूति भी पूर्णतः विलुप्त 
हो जावेगी और वह अपने अनुभूतिविहीन और अहन्त्वविहीन चिन्मात्र स्वरूप में स्थित हो जावेगा। 
































अहम्‌' की अनुभूति बनी रहने पर भी 'नास्मि' और 'न मे' के रूप में 'मैं ऐसा नहीं या वैसा नहीं या अमुक हूँ, अमुक 
मेरा नहीं', इस प्रकार की अनुभूति हो सकती है, अतः तत्त्वज्ञान में पहले 'नास्मि' और 'न मे' की स्थिति आ जाती है और बाद 
में 'नाहम्‌' की स्थिति प्राप्त होती है। तत्त्वज्ञान में भी, जैसा कि अभी पूर्व में कहा जा चुका है, 'नाहम्‌' की स्थिति केवल स्पष्टतया 
अनुभूत करने या समझने की वस्तु रहती है, किन्तु आगे कैवल्य प्राप्त होने के साथ अर्थात्‌ प्रकृति और तज्जन्य बुद्धि 
आदि का सम्पर्क छूटने से पुरुष के 'केवल' होने के साथ अहन्त्व के अवशेष और उसकी अनुभूति साथ ही 'नास्मि', 'न मे” और 
'नाहम्‌' की भी अनुभूति तथा अन्य किसी भी प्रकार की अनुभूति यदि कोई हो तो, सब अनुभूतियां पुरुष का साथ छोड़ जाती 
हैं। 

















तेन निवत्तप्रसवामर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवत्ताम्‌। 
प्रकृति पश्यति पुरुष: प्रेक्षकवदवस्थित: स्वस्थ: |॥६५ | | 





अन्वय :- तेन स्वस्थ: प्रेक्षकवत्‌ अवस्थित: (स्वच्छः) पुरुष: अर्थवशात्‌ निवत्तप्रसवां सप्तरूपविनिवत्तां प्रकृतिं पश्यति | ।६५ | | 





अर्थ :- यच्च-यावत्‌ पदार्थों के विषय में अपरोक्षात्मक भेदज्ञान होने के पश्चात्‌ स्वच्छ अर्थात्‌ पक्षपातरहित तटस्थ 
साक्षी की भांति औपाधिक सम्पर्कशून्य अतएव अपने स्वरूप में स्थित निष्क्रिय तत्त्वज्ञानी पुरुष-भोगापवर्ग रूप प्रयोजन के सम्पन्न 
हो जाने से अतएव महदादि पदार्थोत्पत्ति से रहित, धर्मादि सात भावों से निवत्त (अभिभूत) अर्थात्‌ कृतकृत्य हुई त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति को-देखता है | ।६५ || 

















भाष्यम्‌ :- ज्ञाने पुरुष: कि करोति ? | तेन-विशुद्धेन केवलज्ञानेन, पुरुष: प्रकृतिं पश्यति, प्रेक्षकवत्‌ प्रेक्षकेण तुल्यम्‌ | 
अवस्थित: स्वस्थ:| यथा रड्गप्रेक्षकोवस्थितो नर्त्तकीं पश्यति, स्वस्थः-स्वस्मिंस्तिष्ठति स्वस्थ:-स्वस्थानस्थित || कथंभूतां 
प्रकृतिम्‌ ?। निवत्तप्रसवां-निवत्तबुद्धयहड्कारकार्याम्‌ | अर्थवशात्‌ सप्तरूपविनिवत्तां, निवत्तितुरुषोभयप्रयोजनवशाद्‌, यैः सप्तभी 
रूपैर्ध्मादिभिरात्मानं बध्नाति, तेभ्य: सप्तेभ्यो रूपेभ्यो विनिवत्तां प्रकृति पश्यति | |६५ || 


विशेष :- प्रस्तुत कारिका में यह बताया गया है कि तत्त्वज्ञान से पुरुष प्रकृति का दर्शन करता है। यतः पुरुष बुद्धि 
के सम्पर्क के बिना प्रकृति का दर्शन नहीं कर सकता, अत: जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है, यह मानना होगा कि इस 
स्थिति में भी पुरुष का बुद्धि से सम्पर्क रहता है| इतनी बात अवश्य है, जैसा कि यहाँ भी पुरुष के 'स्वच्छः विशेषण से स्पष्ट 
कर दिया गया है कि इस स्थिति में पुरुष स्वच्छ या निर्मल रहता है अर्थात्‌ उसका रजस्‌ तमस्‌ की वत्तियों से कलुषित होने 
वाली बुद्धि से सम्पर्क नहीं रहता, अपितु निर्मल सात्त्विक बुद्धि से सम्पर्क रहता हैं इन निर्मल सात्त्विक बुद्धि के माध्यम से ही 
































सांख्यकारिका १६१ 








पुरुष प्रकृति का दर्शन करता है तथा साथ ही जहाँ वह यह समझता रहता है कि वह प्रकृति से भिन्‍न है, वहाँ वह यह भी समझता 
रहता है कि वह जिस बुद्धि रूप माध्यम से प्रकृति का दर्शन कर रहा है, उससे भी भिन्‍न है। 











जिस पुरुष को तत्त्वज्ञान हो जाता है, उसके प्रति प्रकृति अपना प्रसव करना बन्द कर देती है | प्रकृति के दो ही प्रसव 
या उपादान हैं-एक भोग और दूसरा विवेक-ज्ञान जिससे अपवर्ग होता है। त त्त्वज्ञान होने पर भोग रूप प्रसव तो स्वतः ही 
बन्द हो जाता है और यतः तत्त्वज्ञान या विवेकज्ञान रूप प्रसव भी हो चुकता है, अतः इसकी भी अब आवश्यकता नहीं है। इस 
प्रकार तत्त्वज्ञान के बाद प्रकृति के दोनों प्रकार के प्रसव निवत्त या बन्द हो जाते हैं। तत्त्वज्ञान की स्थिति में पुरुष ऐसी 
“निवत्तप्रसवा' प्रकृति का दर्शन करता है | प्रकृति के धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये आठ 
अवशिष्ट धर्म आदि सात रूप उद्भूत होते रहते हैं। जब ज्ञान का तत्त्वज्ञान हो जाता है तब इस ज्ञान या इसके सम्पन्न होने 
की सामर्थ्य से उक्त धर्म आदि सात रूप निवत्त हो जाते हैं या उद्भूत होना बन्द कर देते हैं। इस प्रकार तत्त्वज्ञान से या 
त त्त्लज्ञान की स्थिति में पुरुष 'सप्तरूपविनिवत्ता' प्रकृति का दर्शन करता है। 
































रडगस्थ इत्युपेक्षक एको दष्टाहमित्युपरमत्यन्या। 
सति संयोगेपि तयो: प्रयोजन नास्ति सर्गस्य|।६६।। 


अन्वय :-एक: (पुरुष) -मया दष्टा इति उपेक्षक:, अन्या ([प्रकृति:--अहं दष्टा इति उपरमति। (अतः) तयो: 
(व्यापकप्रकृतिपुरुषयो:) संयोगे सति अपि सर्गस्य प्रयोजन न अस्ति | ६६ | | 











अर्थ :- एक तरफ तत्त्वज्ञानी पुरुष मैंने प्रकृति को भलीभांति देख लिया है' यह सोचकर प्रकृति की उपेक्षा करता है। 
दूसरी तरफ प्रकृति 'पुरुष द्वारा मैं देख ली गई” यह सोचकर (उस ज्ञानी पुरुष से सम्बन्धित) सष्टि व्यापार को समाप्त करती 
है। अतः व्यापक दोनों तत्त्वों का संयोग (पूर्ववत्‌ एवं सर्वदा) बना रहने पर भी पुनः सष्टि की अपेक्षा (आवश्यकता) नहीं रहती 
है | |६६ | | 

भाष्यम्‌ :- रड्गस्थ इति | यथा रडगस्य इत्येवमुपेक्षक:. एक:-केवल: शुद्धः पुरुषस्तेनाहं दष्टेति कृत्वा उपरता-निवता 
एका-एकैव प्रकृति:, त्रैलोक्यस्यापि प्रधानकारणभूता न द्वितीया प्रकृतिरस्ति, मूर्तिवधे जातिभेदात्‌ | एवं प्रकृतिपुरुषयोर्निवत्तावपि 
व्यापकत्वात्‌ संयोगोस्ति, न तु संयोगात्‌ कृत: सर्गों भवति सति संयोगेपि, तयो:-प्रकृतिपुरुषयो: सर्वगतत्वात्‌ सत्यपि संयोगे, 
प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य-सष्टे: चरितार्थत्वात्‌। प्रकृतेद्धिविध॑ प्रयोजनं श ब्दविषयौपलब्धिर्गुणपुरुषान्तरोपलब्धिश्व | उभयत्रापि 
चरितार्थत्वात्‌-सर्गस्य नास्ति प्रयोजन येन पुनः सर्ग इति | यथा दानग्रहणनिमित्ते-उत्तमर्णाधमर्णयोद्द्रव्यविशुद्धौ सत्यपि संयोगे न 
कश्चिदर्थसम्बन्धो भवति। एवं प्रकृतिपुरुषयोरपि नास्ति प्रयोजनमिति | |६६ | | 



































विशेष :- प्रकृति और पुरुष के संयोग से सष्टि होती है और तत्त्वज्ञान होने पर उक्त प्रकृति-दर्शन की अवस्था 
में भी दोनों का संयोग बना रहता है, अत: सष्टि होती रहनी चाहिए। इस शंका का समाधान यहाँ इस रूप में किया गया 
है कि प्रकृति का दर्शन कर पुरुष तो इसलिए प्रकृति की उपेक्षा करने लगता है कि उसने अब प्रकृति के वास्तविक रूप 
को देख लिया, अब उसे प्रकृति से कुछ नहीं करना है और प्रकृति भी पुरुष के द्वारा देख लिए जाने पर इसलिए पुरुष 
से विरत हो जाती है कि अब तो पुरुष ने उसको वास्तविक रूप में देख लिया और फलत: अब वह उसके प्रति आकृष्ट ही 
नहीं हो सकता है। इस प्रकार दोनों के द्वारा एक-दूसरे के प्रति उपेक्षा भाव रखने से दोनों के संयोग के बने रहने पर भी 
उसी प्रकार सष्टि नहीं होती, जिस प्रकार एक-दूसरे के प्रति उपेक्षा-भाव वाले स्त्री और पुरुष साथ-साथ रहने पर भी 
उनके द्वारा सष्टि नहीं होती।| सष्टि के लिए परस्पर आकर्षण या लगाव परम आवश्यक है। सष्टि के हेतुभूत संयोग का 
प्रयोजन भी 'पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य” के रूप मं यह बतला दिया गया है कि पुरुष के द्वारा प्रकृति के 
दर्शन या भोग के लिए पुरुष के कैवल्य के लिए प्रकृति और पुरुष संयोग होता है। तत्त्वज्ञान की स्थिति प्राप्त होने पर ये 
दोनों ही प्रयोजन सिद्ध हो चुकते हैं| पुरुष प्रकृति का पूर्ण भोग कर चुकता है और फिर उसे उसके वास्तविक रूप में देख 
चुकता है और साथ ही कैवल्य के हेतुभूत विवेकज्ञान को भी प्राप्त कर चुकता है। इस प्रकार प्रयोजनों के सिद्ध हो चुकने 
से तत्त्वज्ञान होने पर प्रकृति-दर्शन की अवस्था में प्रकृति और पुरुष का जो संयोग रहता है, उसमें वे प्रयोजन ही नहीं रहते, 
जिनकी सिद्धि के लिए अब तत्त्वज्ञानप्राप्त पुरुष के लिए सष्टि हो | दूसरे शब्दों में, यह संयोग भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजनों 
की सिद्धि के लिए नहीं जो कि इन प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए सष्टि हो | इस प्रकार तत्त्वज्ञान होने पर प्रकृति-प्रयोजन 
को सिद्ध करने की आवश्यकता न होने से प्रकृति और तत्त्वज्ञानप्राप्त पुरुष का संयोग रहने पर भी इस पुरुष के प्रति प्रकृति 
द्वारा कोई सष्टि नहीं की जाती । 












































१६२ भारतीय दर्शन 








पुरुष का प्रकृति के प्रति तमी तक आकर्षण रहता है तब तक कि वह उसे उसके वास्तविक रूप में नहीं देख लेता । 
दूसरी ओर प्रकृति का भी स्वभाव यह है कि वह पुरुष के प्रति तभी तक सष्टि-कार्य करती या उसके समक्ष विभिन्‍न रूपों को 
धारण करती है, जब तक कि पुरुष उसे वास्तविक रूप में देखकर उसके प्रति आकर्षण को समाप्त नहीं कर देता | यतः तत्त्वज्ञान 
की स्थिति में पुरुष भी प्रकृति को उसके वास्तविक रूप में देखकर उसके प्रति उपेक्षा कर देता है या उसके प्रति अपने आकर्षण 
को समाप्त कर देता है और प्रकृति भी यह जानकर कि उसे उसके वास्तविक रूप में पुरुष द्वारा देख लिया गया है और अब 
उसके प्रति पुरुष को आकर्षण नहीं है, पुरुष से विरत हो जाती है, अतः फिर दोनों के संयोग से बने रहने पर भी प्रकृति के 
द्वारा तत्त्वज्ञानप्राप्त पुरुष के प्रति सष्टि-कार्य नहीं किया जाता। 











सम्यग्ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्तौ। 
तिष्ठति संस्कारवशाच्‌ चक्रभ्नमिवद्‌ धतशरीर: | |६७ | | 





अन्वय :- सम्यग्ज्ञानाधिगमात्‌ धर्मादीनाम्‌ अकारणप्राप्तौ (सत्यपि) संस्कारवशात्‌ चकश्रमिवत्‌ धतशरीर: सन्‌ (तत्त्वज्ञानी) 
तिष्ठति | ।६७ | | 

अर्थ :- सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति से (सचित एवं क्रियमाण) धर्माधर्मादि की जन्मान्तरोत्पादक कारणता नष्ट हो जाने पर 
भी प्रारब्धजनित संस्कारों के सामर्थ्य से-वेगाख्य संस्कार से चक्र के भ्रमण की तरह-शरीर धारण करता हुआ तत्त्वज्ञानी रहता 
है | [६७ | | 











भाष्यम्‌ :- यदि पुरुषस्योत्पन्ने ज्ञाने मोक्षो भवति, ततो मम कस्मान्न भवतीत्यत उच्यते | यद्यपि पचर्विशतितत्त्वज्ञानं 
भवति, तथापि संस्कारवशाद-धतशरीरो योगी तिष्ठति | कथम्‌ ? चक्रभ्रमवत्‌--चक्रभ्रमेण तुल्यम्‌ | यथा कुलालश्चक्र भ्रमयित्वा घर्ट॑ 
करोति मत्पिण्डं चक्रमारोप्य, पुनः कृत्वा घट॑ं पर्यामुचति चक्र भ्रमत्येव, संस्कारवशात्‌, एवं-सम्यग्ज्ञानाधिगमात्‌-उत्पन्नसम्यग्ज्ञानस्य 
धर्मादीनामकारणप्राप्तौ एतानि सप्तरूपाणि बन्धनभूतानि सम्यग्ज्ञानेन दग्धानि| यथा नाग्निना दग्धानि बीजानि प्ररोहणसमर्थानि 
एवमेतानि धर्मादीनि बन्धनानि न समर्थानि। धर्मादीनामकारणप्राप्तौ संस्कारवशाद्धतशरीरस्तिष्ठति ज्ञानाद्वर्तमानधर्माधर्मक्षय: 
कस्मान्न भवति ?। वर्तमानत्वादेव क्षणान्तरे क्षयमत्येति। ज्ञानं त्वनागतं कर्म दहति वर्तमानशरीरेण च यत्‌ करोति तदपीति, 
विहितानुष्ठानकरणादिति, संस्कारक्षयाच्छरीरपाते मोक्ष: | ६७ | | 
































विशेष :- जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होने पर प्रकृति के धर्म आदि सात रूप निवत्त हो 
जाते हैं और इस प्रकार धर्म आदि आगे किसी फल को देने के प्रति कारण नहीं रहते। ऐसी स्थिति में यह शंका हो सकती 
है कि शरीर धर्म आदि के कारण ही मिला है और जब तत्त्वज्ञान से धर्म आदि का कारणत्व नहीं रहता तो त त्त्वज्ञान के प्राप्त 
होते ही पुरुष का शरीर से वियोग हो जाना चाहिये | इस शंका का यहां इस रूप में समाधान किया गया है कि जिस प्रकार 
कुम्भकार के द्वारा दण्ड से चाक को एक बार घुमाए जाने के बाद फिर उसके द्वारा उसे न घुमाने पर भी वह तब तक घूमता 
रहता है जब तक कि एक बार घुमाए जाने का संस्कार (वेग नामक संस्कार) उसमें बना रहता है, उसी प्रकार धर्म आदि के 
द्वारा अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मों के द्वारा एक बार शरीर के दिए जाने पर वह (शरीर) तब तक बना ही रहता है जब तक उसके 
कारणभूत प्रारब्ध कर्मों को भोगना ही पड़ता है और फलत:ः जब तक उनके संस्कार रहते हैं तब तक उनके कारण प्राप्त होने 
वाला शरीर बना रहता है। 























प्रस्तुत कारिका के द्वारा उक्त रूप में जीवन्मुक्त की स्थिति प्रदर्शित की गई है। तत्त्वज्ञानप्राप्त पुरुष एक प्रकार से 
जीवन्मुक्त अर्थात्‌ जीता हुआ ही या शरीर को धारण करता हुआ ही मुक्त हो जाता है। वह प्रकृति एवं प्रकृतिजन्य बुद्धि, 
अहंकार, मन, इन्द्रिय एवं शरीर आदि से अपने को विविक्त रूप से देखता रहता है और फलतः धर्म आदि उसको आगे फल 
देने को कारण नहीं बनते, उसे केवल तब तक शरीर धारण करते रहना है, तथा फलों को निरपेक्ष प्रेक्षक के समान देखते रहना 
या भोगते रहना है, जब तक कि प्रारब्ध कर्मों के अनुसार वर्तमान शरीर के धारण करने की जो अवधि पहले से ही नियत कर 
दी गई है, तब तक त त्त्वज्ञानी को भी शरीर धारण करना पड़ता है और उन्ही कर्मों के अनुसार वर्तमान शरीर के द्वारा भोग्य 
जो भोग नियत कर दिये गये हैं, वे निरपेक्ष या निर्लिप्त भाव से देखने या भोगने पड़ते हैं | प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों के समाप्त 
होने पर तत्त्वज्ञानी को शरीर से छुटकारा मिल जाता है और वह, जैसा कि आगे बताया गया है, ऐकान्तिक और आत्यन्तिक 
कैवल्य को प्राप्त कर लेता है या पूर्णतः मुक्त हो जाता है। 












































सांख्यकारिका १६३ 
प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवत्ती | 
ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति। |६८ | | 








अन्वय --शरीरभेदे प्राप्ते सति चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवत्ती (सत्यां तत्त्वज्ञानी) ऐकान्तिकम्‌ आत्यन्तिकम्‌ उभयं 
कैवल्यम्‌ आप्नोति | |६८ | | 





अर्थ :- (प्रारब्धकर्मफलभोग के पश्चात्‌) शरीर का नाश होने पर कृतकृत्य (पुरुष के प्रति भोगापवर्गरूप प्रयोजन को 
सिद्ध कर चुकने से) प्रधान का अपने व्यापार से पूर्णतया विराम होने पर ज्ञानी ऐकान्तिक (अवश्यंभावि) एवं आत्यन्तिक 
(सार्वकालिक) मोक्ष प्राप्त करता है | |६८ | | 











भाष्यम्‌ :-स किंविशिष्टो भवततित्युच्यते | धर्माधर्मजनितसंस्कारक्षयात्‌ प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानस्य विनिवत्तौ 
ऐकान्तिकम्‌"अवश्यम्‌, आत्यन्तिकम्‌ज"-अन्तर्हितं, कैवल्यम-केवलभावान्मोक्ष:.। उभयम्‌"ऐकान्तिकात्यन्तिकमित्येव॑ विशिष्टं 
कैवल्यमाप्नोति | |६८ | | 

विशेष :- प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों के समाप्त होने पर तत्त्वज्ञानी पुरुष के दोनों प्रकार के शरीर वियुक्त होकर विनष्ट 
हो जाते हैं| इसके बाद यत: प्रकृति उस तत्त्वज्ञानी पुरुष के प्रति चरितार्थ हो चुकती अर्थात्‌ भोग और विवेक ज्ञान रूप प्रयोजनों 
को सिद्ध कर चुकती है, अत: वह उसको दूसरे शरीर नहीं देती, अपितु उससे पूर्णतः निवत्त हो जाती है, और फलत: अब 
पुरुष को प्रकृति का दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि प्रकृति के निवत्त होने से तज्जन्य बुद्धि के भी न रहने से पुरुष का वह 
बुद्धिजन्य आगन्तुक ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वह ज्ञाता बना हुआ था ओर जिसके द्वारा वह प्रकृति का 
दर्शन करता था | अस्तु ! इसप्रकार प्रकृति की निवत्ति होने पर पुरुष ऐसे कैवल्य अर्थात्‌ मोख या दुःखत्रय-विनाश को प्राप्त 
करता है जो ऐकान्तिक और आत्यन्तिक है। यह कैवल्य 'ऐकान्तिक' इसलिए है कि यह तत्त्वज्ञान से अनिवार्यतः होता है 
और '“आत्यन्तिक' इसलिए है कि यह एक बार होकर फिर समाप्त या विनष्ट नहीं होता अपितु सदा बना रहता है। इस 
प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुष सदा के लिए मुक्त हो जाता है, फिर वह कभी संसार-चक्र में नहीं पड़ता। इसी उद्देश्य अर्थात्‌ 
ऐकान्तिक और आत्यन्तिक कैवल्य की सिद्धि के लिए, जैसा कि प्रथम कारिका से स्पष्ट है, सांख्यशास्त्र का प्रारम्भ हुआ 
और फलत: इसी उद्देश्य की सिद्धि को दष्टि में रखकर कारिकाकार द्वारा प्रस्तुत सांख्यशास्त्रीय ग्रन्थ-सांख्यकारिका-की 
रचना की गई | 












































पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्य॑ परमर्षिणा समाख्यातम्‌। 
स्थित्युत्पत्तिप्रलयाश्विन्त्यन्ते यत्र भूतानाम्‌।।६६ || 





अन्वय :- परमर्षिणा इदं गुद्म॑ पुरुषार्थज्ञानं समाख्यातम्‌ | यत्र भूतानां स्थिति-उत्पत्ति-प्रलया: चिन्त्यन्ते | ।६६ || 








अर्थ :- महर्षि कपिल द्वारा अत्यन्त रहस्यपूर्ण, मोक्षदायक उपरिवर्णित सांख्यज्ञान कहा गया हैं जिस ज्ञान में (ज्ञान 
के अन्तर्गत) प्रकृति के विकार अर्थात्‌ महदादि कार्य की स्थिति, आविर्भाव तथा तिरोभाव के सम्बन्ध में विचार किया गया 
है | ६६ | | 











भाष्यम्‌ :- पुरुषार्थ:-मोक्षस्तदर्थ ज्ञानमिदं, गुह्यं-रहस्यं, परमर्षिणा-श्रीकपिलर्षिणा समाख्यातं-सम्यमुक्तम्‌, यत्र ज्ञाने 
भूतानां-वैकारिकाणां, स्थित्युत्पत्तिप्रलया:--अवस्थाना विर्भावतिरोभावा, चिन्त्यन्ते-विचार्यन्ते, येषां विचारात्‌ सम्यक्‌ 
पचवविशतितत्त्वविवेचनात्मिका सम्पद्यते संवित्तिरिति |।६६ | | 


सांख्य कपिलमुनिना प्रोक्त संसारविमुक्तिकारणम्‌ हि। 





यत्रैता: सप्ततिरार्या भाष्यं चात्र गौडपादकृतम्‌।। 

इति सांख्यकारिकायां गौडपादकृतं भाष्यं समाप्तम्‌ | 
एतत्पवितन्रमग्रयं मुनिरासुरयेनुकम्पया प्रददौ। 

आसुरिरपि पचशिखाय तेन च बहुधा कृतं तन्त्रम्‌।|७०।। 





अन्वय :- मुनि: अनुकम्पया अग्र॒यं पवित्रम्‌ एतत्‌ आसुरये प्रददो, आसुरिरपि पचशिखाय, तेन त तन्‍त्र बहुधा 
कृतम्‌ | ॥७० | | 


१६४ भारतीय दर्शन 








अर्थ :- महर्षि कपिल ने दयावशात्‌ अनादि काल से चले आने वाला श्रेष्ठ, अत्यन्त पवित्र यह सांख्यज्ञान आसुरि (नाम 
के अपने शिष्य) को दिया | आसुरि ने भी पचशिख (नाम के अपने शिष्य) को दिया और पचशिखाचार्य ने इस शास्त्र का (शिष्य 
परम्परा द्वारा) बहुत प्रचार किया | |७० | | 


शिष्यपरम्परयागतमीश्वरकृष्णेन चैतदार्यादिभि: | 
संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यग्विज्ञाय सिद्धान्तम्‌ | |७१।। 











अन्वय :- शिष्यपरम्परया आगतम्‌ एतत्‌ आर्यमतिना ईश्वरकृष्णेन सिद्धान्तं सम्यग्‌ विज्ञाय आर्याभिः संक्षिप्तम्‌ | [७१ | | 


अर्थ :- शिष्य-परम्परा से प्राप्त इस सांख्यज्ञान को तत्त्वज्ञानी ईश्वर-कृष्ण ने सांख्यसिद्धान्त का संशय, विपर्यय तथा 
विकल्प से रहित ज्ञान प्राप्त कर आर्या छन्‍्द में संगहीत किया | |७१।। 


सप्तत्यां किल येर्थस्तेर्था: कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य। 
आख्यायिकाविरहिता: परवादविवर्जिताश्चापि | |७२ | | 








अन्वय :- सप्तत्याम्‌ आख्यायिकाविरहिताः परवादविवर्जिताश्चापि ये अर्था: (सन्ति) ते कृत्स्नस्य षष्टितन्त्रस्य अर्था: 
सन्ति किल | ७२ | | 

अर्थ -- सत्तर कारिकाओं के द्वारा प्रतिपादित इस सांख्यीय तत्त्वज्ञान के प्रबन्ध में ऋषि आदियों के वंश चरितादि की 
कथाओं से रहित तथा परमत के खण्डन से भी रहित जो पच्चीस पदार्थ निरूपित किये गये हैं, वे षष्टितन्त्रनामक ग्रन्थ के पदार्थ 
निश्चित रूप से हैं | |७२ |। 








